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पुरोवाळ्‌ 


ब्रह्मलीन Ae आनन्दमयी की प्रेरणा से स्थापित पौराणिक तथा वैदिक 
अध्ययन CA अनुसंधान संस्थान नैमिषारण्य में स्थापित हुआ। इस संस्थान 
का लक्ष्य यही रहा कि किस प्रकार पुराण वेद के अर्थका उपबृहणहै और 
किस प्रकार पुराणों में भारत की सर्जनात्मक कल्पना को इतना बडा 
आयाम दिया है और किस प्रकार पुराणों ने भारत को रक सूत्र में बांधा 
है - इन सबको मूर्त रूप देना। इसी उद्देश्य से पीठिका के रूप में पौराणिक 
कथा-कोष का कार्य शुरू हुआ। यह कार्य कई भागों में होगा और समस्त 
पुराणों की कथा का हिन्दी थाषा के माध्यम से आँकलन किया जायेगा। 
प्रस्तुत खण्ड में मारकण्डेय पुराण, गरुडपुराण अग्निपुराण व वायुपुराण 
के कथाओं का संकलन किया गया है। इसी तरह क्रमशः सभी पुराणों के 
व्तथा-कोष सामने प्रस्तुत होगा। इन सबके बाद इन कथाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत होगा। पुराण कथा के बारे में १९वीं शताब्दी के 
उपनिवेषदादियों ने यह श्रान्त धारणा फैलाई कि पुराण कोरे गप्प है और 
इनमें केवल धन्धेबाजी है। उसका प्रभाव Ver हुआ कि लोगों का मन 
पुराण से विमुख होने लगा। उन्होने यह नहीं समझा कि पुराण के रूप में 
पूरी सृष्टि की रचना को, दिनप्रतिदिन घटने वाली भौतिक घटना को या 
राजदंशो के इतिवृत्त को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उनको रक सनातन 
Uae में एखकर प्रस्तुत किया जाता है। बह चीखटा आदमी को अपने 
दायरे से चाहरं करके रक विराट देश काल में स्थापित करता है। पुराणों 
की दूसरी विशेषता यह है कि पुराण व्यक्त और अव्यक्त के बीच दैवी, 
आसुरी और मानवीय सम्पदो के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है और 
मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए सेसी कथाओं की युक्ति प्रस्तुत करता है 
जिसके कारण मनुष्य की रूचि उधर चली जाय। पुराण की ये कथारें कोरे 
उपदेश नहीं है। ये कथासँ मनुष्य की कल्पना शक्ति के विकास की कथा 
है। और कल्पना शक्ति के द्वारा अपरिमेय सत्य को नापने की HUE है। 
इस शताब्दी में हाइट्रिक सीमर और आनन्द कुमार स्वामी ने भारतीय 
मिथक को दीक तरह से समझने की शुरुआत की और अब सौभाग्य से 
पुराणों में रूचि जागृत हुई और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका स्व० 
श्री वासुदेव शरण अयवाल की रही है जिन्हॉने मारकण्डेय पुराण के 
अध्ययन के द्वारा रक पथ प्रदर्शन किया। हमारे संस्थान का भी यही 
संकल्प है कि हम कथाओं को पहले तो ज्यों का त्यं प्रस्तुत करें। इसके 
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चाद जब हम विस्तृत कथा-कोष तैयार करेंगे तब उसमें HMB के मर्म 
पर थी प्रकाश डालेंगे। 

CUM है इस पुराण क्रथा-कोष यन्थमाला का यह प्रथम पुष्प लोगों 
को रुचेगा और उनका ध्यान पुराणों के अध्ययन की ओर अभिमुख 
होगा श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय ने इस यन्य की मुद्रणार्थ प्रति तैयार 
करने में विशेष परिश्रम किया ÈI संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय 
श्री पानू ब्रह्मचारी ने इसके लिए... विशेष सहायता की। रत्ना प्रेस के 
श्री विपुल शंकर पण्ड्या इसे शुरु से छाप रहे है। इन सबके प्रति मै 


आभार प्रकाश करता gi 


fhenkararer bar 
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। । श्रीहरि: । । 


मार्कण्डेयपुराण-कथाकोष 


(१) ' अभिमान' पतन का कारण 
[वपु' अप्सरा की कथा] 


अभिमान पतन का कारण बनता है। वह अभिमान चाहे 
धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य या बल-वीर्य-पराक्रम का हो, चाहे विद्या, गुण अथवा 
प्रतिष्ठा का हो या चाहे रूप-यौवन अथवा सौन्दर्य का हो - किसी भी स्थिति 
में अच्छा नहीं है । पारमार्थिक अभ्युदय में तो वह बाधक बनता ही है, लोक 
में भी उससे महान्‌ निन्दा प्राप्त होती है | यहाँ सौन्दर्य के अभिमान की एक 
कथा दी जा रही है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि रूप-यौवन के गर्व से 
स्वर्गलोक की “वपु * नामक एक गुणवती अप्सरा को महर्षि दुर्वासा का 
कोपभाजन बनकर यक्षिणी की क्षुद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। कथा का सार 
इस प्रकार है - । 

'एक बार की बात है, देवराज इन्द्र अपने नन्दनवन में एक श्रेष्ठ आसन 
पर बैठे हुए थे। देवलोक की उर्वशी, रम्भा, घृताची, तिलोत्तमा तथा मेनका 
आदि श्रेष्ठ अप्सराएँ तथा गन्धर्वगण उनकी सेवा में उपस्थित थे । आमोद-प्रमोद 
चल रहा था | उसी बीच देवर्षि नारद भगवान्‌ नारायण का गुणगान करते 
हुए उस उद्यान में आ पहुँचे। देवर्षि नारद जी को आते हुए देखकर देवराज 
इन्द्र अपने आसन से उठ खडे हुए और उन्होंने विनयपूर्वक प्रणाम किया तथा 
अर्ध्य-पाद्यादि से उनका पूजन कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया | देवर्षि के 
कहने पर वे स्वयं भी एक अन्य आसन पर बैठ गये । सभी अप्सराओं तथा 
गन्धर्वो ने भी देवर्षि नारद की वन्दना की | कुशल-क्षेम के अनन्तर देवराज 
इन्द्र ने देवर्षि नारद जी से कहा - “भगवन्‌! इन अप्सराओं में जो सबसे श्रेष्ठ 
हो, उसे आप नृत्य प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करें || भगवान्‌ के भक्त को 
भला नृत्य-गान आदि से क्या प्रयोजन ! तथापि देवराज इन्द्र की इच्छा थी, 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
2 मार्कण्डेयपुराण-कथाकोष 


इसलिये नारद जी ने उन अप्सराओं से कहा दिवियो ! तुस सबमें रूप, गुण, 
सौन्दर्य तथा उदारता में जो अपने को श्रेष्ठ समझे, वह यहाँ नृत्य प्रस्तुत 
करे। 

देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सभी अप्सराएँ ससंभ्रमित हो उठी 
और सभी दसरों से अपने को अधिक रूपवान्‌ तथां गुणवान्‌ बताने लगीं। 
यहाँ तक कि उनमें परस्पर कलह की स्थिति उत्पन्न हो गयी। जब विवाद 
और अधिक बढ़ने लगा और कुछ भी निर्णय न हो सका तो देवराज इन्द्र बोल 
पड़े - तुम लोग इस प्रकार से आपस में लड़ने लगी हो, देवर्षि नारद जी से 
ही पछ लो, वे ठीक निर्णय बता देंगे। 

अप्सराओं को देवराज की बात जँच गयी | फिर उन्होंने जब नारद जी 
से इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा -दिखो ! तुममें से जो तपस्या के 
धनी महर्षि दुर्वासा को उनकी अखण्ड तपस्यां से विचलित कर सके, .वही श्रेष्ठ 
अप्सरा समझी जायगी ।' | 

महर्षि दुर्वासा जी का नाम सुनते ही अप्सराएँ सहम गर्यी । वे महर्षि के 
क्रोध से परिचित ही थीं। किसी में ऐसा साहस न हुआ कि वह महर्षि के 
सामने जाय, किन्तु उन अप्सराओं में ‘ay’ नाम की एक अप्सरा थी, उसे 
अपने रूप और यौवन का बहुत बडा अभिमान था | वह बोल पड़ी - दिवर्षे! 
मेरे लिये यह कोई कठिन कार्य नहीं है, मैं अपनी Hare चेष्टाओ से किसी को 
भी चाहे वे महर्षि दुर्वासा ही क्यों न हो, तपस्या से अवश्य डिगा दूँगी।' 

नारद जी कुछ बोले नर्ही, मुसकुरा उठे । सोचने लगे - ओह! रूप-यौवन 
का इतना बड़ा घमण्डा लगता है इस नादान ने अपना विवेक खो डाला है | 

वह वपु नाम की अप्सरा शीघ्र ही हिमालय पर्वत के उस भाग में जा 
पहुँची, जहॉ महर्षि दुर्वासा अखण्ड तपस्या में लीन थे, भगवद्ध्यान में निरत 
थे। महर्षि की तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि वहाँ हिंसक जीव भी अपनी 
स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शान्त रहते थे। वह अप्सरा महर्षि के 
आश्रम से कुछ दूर ही ठहर गयी और वहॉ का तपोमय परिवेश देखकर 
'एकबार ठिठक उठी, किन्तु क्षणभर में ही उसका अभिमान जाग पड़ा और 
उसे नन्दनवन में की गयी अपनी प्रतिज्ञा स्मरण हो आयी | फिर क्या था, 
उसने बडे ही मधुर स्वर में गीत गाना प्रारम्भ किया और फिर वह मोहक 
नृत्य भी प्रस्तुत करने लगी | उसके संगीत की मधुर ध्वनि जब महर्षि के कानों 
में पड़ी तो अकस्मात्‌ उनका ध्यान टूट गया | उन्हें परम विस्मय हुआ कि इस 
जनशून्य शान्त-प्रदेश में यह गीत. - ध्वनि कहाँ से आ रही है? वे उठ खडे 
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हुए और उस ओर चल पड़े, जिधर से गीत की ध्वनि आ रही थी । उन्होंने 
देखा कि आश्रम के समीप ही एक अप्सरा अपने हाव-भावों एवं नत्यमय 
श्रँगारिक चेष्टाओ से उनका मन लुभाने की कुचेष्टा कर रही है। 4 
ध्यान करते ही वे उस अप्सरा का मनोभाव समझ गये | फिर क्या था, 
क्षण भर में ही शान्त दुर्वासा क्रोध की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति में बदल गये और 
उस अप्सरा से बोल पड़े -'अरी अप्सरा! मैं तुम्हारी कुचेष्टाओं को समझ गया 
हूँ। तुम मेरे तप में विघ्न उपस्थित करने की दृष्टि से यहाँ आयी हो । तुम्हें 
अपने रूप का बहुत बड़ा अभिमान है, किन्तु तुम्है यह पता नहीं है कि 
महात्माओं के तप में विघ्न डालने का क्या परिणाम होता है। अत: जाओ 
तुम्हारा यह मोहक रूप समाप्त हो जायगा और तुम्हें सोलह वर्षो तक 
यक्षिणी की क्षुद्र योनि में जन्म लेना पडेगा | उस योनि में तुम्हारे चार पुत्र 
होंगे, किन्तु तुम उनके प्रेम से भी वंचित रहोगी तथा अन्तिम समय में शस्त्र 
के आघात से बड़ा ही कष्ट झेलते हुए तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी ।' 
संत महात्माओं का आशीर्वाद एवं शाप अमोघ होता है। शाप के 
परिणामस्वरूप वपु नामकी उस देवलोक की अप्सरा को भी जब पक्षिणी की 
क्षुद्र योनि में जन्म लेना पड़ा तथा बड़े ही दुःख उठाने पड़े तो फिर सामान्य 
मनुष्य यदि अभिमान करे तो उसका क्या परिणाम होगा, यह विचार करना 
चाहिये | अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह किसी भी प्रकार का अभिमान 
न करे और सदा विनीत भाव से रहते हुए अपने पारमार्थिक अभ्युदय के लिए 
सतत्‌ प्रयत्न करता रहे। यही इस कथा का मुख्य तात्पर्य है। 
(मार्क० अ०१) 


१११ 


(र) पिता की आज्ञा न मानने का दुष्परिणाम 
[चार पक्षियो की कथा] 


प्राचीन काल की बात है, विपुलस्वान्‌ नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे, जिनके 
दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे सुकृष और तुम्बुरु। महात्मा सुकृष के चार श्रेष्ठ 
पुत्र हुए जो विनय, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुणों में एक-दूसरे 
: से बढ़-चढ़कर थे। ये चारों पुत्र बड़े ही भक्ति-भाव से अपने पिता की सेवा 
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किया करते थे और उन्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती उसे पूरा किया 
करते थे | महात्मा FHT महान्‌ तपस्वी थे। उनकी तपस्या और शरणागत्त-रक्षा 
की बात देवलोक तक भी पहुँची | अतः देवराज इन्द्र ने उनकी परीक्षा लेनी 
चाही और वे वृद्ध एवं रोगी पक्षी का रूप धारण करके उनके पास आये! 
पक्षी रूपधारी इन्द्र मनुष्यों की आवाज में महात्मा THT से बोले - “प्रियवर! 
मैं विन्ध्य पर्वत के शिखर पर रहने वाला एक पक्षी हूँ, एक दिन वायु के प्रबल 
झोंके से मैं शिखर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे मेरी चेतना जाती 
रही। पंख भी टूट गये। एक सप्ताह के बाद जब मेरी मूर्च्छा टूटी तो मुझे 
शरीर में बहुत पीड़ा महसूस हुई और भूख प्यास भी मुझे सताने लगी | किसी 
प्रकार गिरते पड़ते मैं भोजन पाने की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। 
अतः जैसे भी हो आप मेरे शरीर की रक्षा करें, किन्तु मुझे भोजन में किसी 
मनुष्य का मॉस चाहिए, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है।' 

महात्मा सुकृष ने पहले तो विचार किया कि मनुष्य का मॉस कहाँ से 
प्राप्त होगा, किन्तु जैसे भी हो, शरणागत की रक्षा अनिवार्य है। यह समझकर 
उस इन्द्ररूपधारी पक्षी को थोड़ा ठहर जाओ”, मैं व्यवस्था करता हूँ, यह 
कहकर मुनि ने आश्वस्त किया और अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा - 
देखो बेटा! पुत्र के लिये माता, पिता अथवा गुरुजनों की आज्ञा का पालन 
करना सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, जो ऐसा नहीं करता वह अधोगति को प्राप्त 
करता है, तुम मेरे गुणवान्‌ पुत्र हो, अतः तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना 
चाहिये। मेरे सामने शरणागत की रक्षा की समस्या उपस्थित हुई है। यह 
वृद्ध तथा दुःखी पक्षी भूख-प्यास से पीड़ित होकर मेरे शरण में आया है, और 
किसी मनुष्य के मॉस से ही इसकी तृप्ति होगी, अतः तुमलोग मेरी आज्ञा 
स्वीकार कर अपने शरीर कां मॉस देकर, इसकी जीवन रक्षा करो मेरे द्वारा 
इसे दिये गये वचन का पालन करो, ऐसा करने से तुम्हें महान्‌ श्रेय की प्राप्ति 
होगी। 

चारों पुत्र आज्ञाकारी तो थे किन्तु प्राण देने पड़ेंगे यह सुनकर वे 
भयभीत हो उठे और पिता से बोल पड़े -'पिता जी यह काम हमसे न हो 
सकेगा ।' 

महात्मा के सामने अतिथि की प्राण रक्षा का प्रश्‍न था। पुत्रों की बात 
सुनकर वे उनपर बहुत रुष्ट हो गये और शाप देकर कहने लगे -'अरे Wal! 
मुझे वचन देकर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुम इस 
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दुःखी पक्षी की रक्षा करने में असंमर्थ रहे | अतः तुमं चारों पक्षियों की तामसी 
योनि में जन्म लेकर, दुःख प्राप्त करोगे ।' 

इतना क्रहकर महर्षि सुकृष उस इन्द्ररूपी पक्षी से बोले -खगश्नेष्ठ! 
मैंने तुम्हें मॉस देने का वचन दिया है मेरे पुत्रों ने तो मना कर दिया' है, अत: 
अब मेरा शरीर ही तुम्हारे सामने उपस्थित है, इसका भक्षण करो, अपनी 
भूख मिटाओ ।' ऐसा कहकर महात्मा सुकृष शान्त भाव से पक्षी के समीप में 
बैठ गये और भगवान्‌ का ध्यान करने लगे । एक क्षण भी नहीं बीता कि वही 
पक्षी अपना पक्षीरूप छोड़कर वज्रधारी इन्द्र के वास्तविक रूप में प्रकट हो गये 
और मुनि से कहने लगे - ब्रह्मन! मैंने आपके सत्य वचन एवं तप की परीक्षा 
लेने के लिए यह अपराध किया है। आप मुझे क्षमा करें । त्याग, तपस्या, 
वैराग्य, शरणागतवत्सलता में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त 
होगा तथा आपके तप एवं धर्म-पालन में कोई विघ्न नहीं होगा || ऐसा वर 
देकर देवराज इन्द्र चले गये। 

महर्षि के चारों पुत्रों को यह दृश्य देखकर महान्‌ आश्चर्य हुआ। उनके 
मन में बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ कि उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर 
बड़ा ही अनर्थ किया है, तब उन चारों ने पिता के चरणों में शिर रखकर 
प्रणाम किया और कहा - पिताजी]! हमलोगों की देह में आसक्ति हो गयी थी, 
इसलिये हम लोग मृत्यु से डर गये थे, 'जिससे आपकी आज्ञा का हम पालन 
-न कर सके, अत: आप हमें क्षमा करें, और आपने जो पक्षी की तामसी योनि 
में जन्म लेने का शाप हमें दिया है, उसे आप वापस ले लें।' 

पुत्रों की बात सुनकर पिता बोले - पुत्रो! आजतक मेरे मुँह से जो भी 
बात निकली है, वह झूठी नहीं हुई। इसलिये तुम लोगों को पक्षी योनि तो 
अवश्य मिलेगी, किन्तु तुम लोगों के मन में अपने दुष्कर्म के लिये पश्चात्ताप 
हो रहा है और तुमने क्षमा भी माँगी है, इसलिये तुम्हें पक्षी की योनि में भी 
परम ज्ञान प्राप्त होगा। उसी ज्ञान से तुम्हारे सब पाप धुल जायेंगे और तुम्हें 
परम सिद्धि प्राप्त होगी तथा तुमलोग धर्मपक्षी के रूप में विख्यात होगे | 
इतना कहकर महात्मा सुकृष शान्त हो गये और उनके पुत्र भी शाप तथा वर 
पाकर प्रसन्न हो गये। 

शाप एवं वर के परिणामस्वरूप महात्मा सुकूष के वे चारों पुत्र पक्षी की 
योनि में उत्पन्न हुए, जिसका संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है - 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


८00. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
द मार्कण्डेयपुराण--कथाकोष 


पक्षिराज Wes के वंश में कन्धर नामक एक पक्षी हुआ | इसके साक्षी 
नाम की एक कन्या उत्पन्न BS! | मन्दपाल पक्षी के पुत्र द्रोण से साक्षी का 
विवाह हुआ | विवाह के अनन्तर जब ताक्षी का गर्भ साढे तीन महीने का था 
वह कुरुक्षेत्र के उस मैदान में उडते हुए पहुँची जहाँ कौरव-पाण्डवों का 
भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, उसने देखा कि धनुर्धर अर्जुन और भगदत्त का 
भीषण युद्ध चल रहा था, दोनों ओर से वाणों की वौछार चल रही थी। 
ताक्षी आकाश में उड़ ही रही थी कि धनुर्धर अर्जुन का सुतीक्षण वाण ताक्षी 
को लगा और वाण के वेग से उसका उदर विदीर्ण हो गया, ताक्षी तो तत्काल 
ही मर गयी किन्तु उसके उदर में जो चार श्वेत रंग के अण्डे थे, वे आसमान 
से पृथ्वी पर गिर पडे, चूँकि आयु शेष थी, इसलिए प्रथ्वी पर गिरने पर भी 
अण्डे फूटे नही | दैवयोग से उसी समय भगदत्त के हाथी का घण्टा अर्जुन के 
वाण से कटकर उन अण्डों पर इस प्रकार से गिरा कि उसने अण्डों को चारों 
ओर से SH लिया। घण्टा बडा भारी था इसलिये वह पृथ्वी में धेस भी गया। 
इस प्रकार उस भीषण युद्ध के क्षेत्र में घण्टे के द्वारा उन अण्डों की सुरक्षा 
हो गयी। k 

जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस स्थान पर शमीक ऋषि घूमते-घूमते आ 
पहुँचे। उन्हें वहाँ घण्टे के भीतर से चिड़ियों के बच्चों की आवाज-सी सुनाई 
पड़ी। महर्षि को बड़ा कौतूहल हुआ, उन्होंने किसी प्रकार घण्टे को उठाया 
और देखा कि वहाँ पर पंखरहित चार पक्षी-शावक असहाय अवस्था में पड़े 
हैं। उन्हें देखकर तो शमीक ऋषि और अधिक आश्चर्य में पड़ गये कि कैसे 
ऐसे भीषण युद्धक्षेत्र में घण्टे द्वारा इन पक्षी-शावकों की रक्षा हुई। उन्हें 
देखकर उन्हें बडी दया हो आयी। उन्होंने अपने साथ में आये शिष्यों से कहा- 
देखो! इन पक्षियों को ले जाकर तुम लोग आश्रम में जाओ और जानवरों 
आदि से इनकी रक्षा करते हुए भली-भॉति देख-रेख करो ।' गुरु की आज्ञा 
से शिष्य उन पक्षी-शावकों को लेकर आश्रम में चले आये और अन्न-जल 
आदि देकर उनका पालन पोषण करने लगे। एक महीना ही लगभग बीता 
था कि बच्चों को. अब उड़ने की शक्ति आ गयी और वे आसमान में बहुत दूर 
ऊँचे उड़ते और फिर आश्रम में .लौट आते। 


१. अपने सौन्दर्य के अभिमान से स्वर्ग लोक की वप? नामक दिव्य अप्सरा 
ही शापवश तार्क्षी नाम से पक्षिणी की योनि में उत्पन्न हुई। पूरा व्॒त्तान्त 
वर्ष अप्सरा की कथा में देखना चाहिये। 
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एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्यों को धर्मतत्त्व का, ज्ञान-तत्त्व का 
उपदेश दे रहे थे। उस समय महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अन्तःकरण 
में स्थित ज्ञान प्रकट हो आया और वे शुद्ध संस्कृतनिष्ठ वाणी में महर्षि से 
कहने लगे - भगवन्‌! आपने हमपर बहुत भारी उपकार किया है। आप ही 
हमारे पिता और गुरु हैं, जब हम गर्भ में थे, उसी संमय हमारी साता की 
मृत्यु हो गयी, पिता से भी हमारी रक्षा न हो सकी। आप समय पर न आते : 
तो हम लोग घण्टे के अन्दर ही भूख-प्यास से व्याकुल.होकर तड़प-तड़पकर 
मर जाते, आज हम इतने बड़े हो गये हैं, यह सब आपकी कृपा का फल है 
और आपके अनुग्रह से हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया है | आप आज्ञा करें, हम 
आपकी क्या सेवा करें।' उन पक्षियों को शुद्ध संस्कृतमयी वाणी में बोलते हुए 
देख सभी को बड़ा ही कौतूहल हुआ और उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें पक्षी 
होते हुए भी किस प्रकार ऐसी वाणी प्राप्त हुई, तथा कहाँ से धर्मतत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त हुआ। इसपर उन चारों पक्षियों ने अपने पूर्वजन्म का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त उन्हें बता डाला कि किस प्रकार हमसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
हुआ और उसी के कारण पिता के शाप से हमें पक्षी की योनि प्राप्त हुई, किन्तु 
फिर पिता जी ने अनुग्रह करके हमें पक्षी योनि में परमज्ञानी तथा धर्म के 
सूक्ष्म तत्व को जानने.वाले होने का वर प्रदान किया है। पिता के वर से तथा 
` आपके सत्संग से साधारण पक्षी होने पर भी हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त है । इतना 
कहकर वे पक्षी चुप हो गये । 

यह सुनकर महात्मा शमीक तथा सभी आश्रमवासियों को बड़ी प्रसन्नता 
हुई और सभी को यह लगा कि माता-पिता की आज्ञा का पालन न करने से 
भीषण दुष्परिणाम होता है, तदनन्तर महात्मा शमीक ने उन ज्ञानी पक्षियों 
को जाने की आज्ञा प्रदान की और धर्मज्ञानी के रूप में वे पक्षी विन्ध्य पर्वत 
पर जाकर निवास करने लगे। भगवान्‌ वेदव्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनि 
को इन्हीं धर्म पक्षियों ने सम्पूर्ण मार्कण्डेय पुराण की कथा सुनायी । धर्मोपदेश 
करते हुए ये पक्षी अन्त में परमगति को प्राप्त हुए | 

(मार्कणपु०अ०२०३) 
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(३) पाँच पाण्डवों के आविर्भाव की कथा 


पूर्वकाल की बात है प्रजापति त्वष्टा का एक पुत्र था, जिसका नाम था 
विश्वरूप | इसके तीन सिर थे, इसलिये इसका त्रिशिरा भी नास था। 
विश्वरूप या त्रिशिरा का वध देवराज इन्द्र के द्वारा हुआ, फलस्वरूप इन्द्र को 
ब्रह्महत्या का महापाप लगा। इस महापाप के कारण देवराज इन्द्र का तेज 
क्षीण हो गया और इन्द्र का वही तेज धर्म देवता के शरीर में प्रविष्ट हो गया। 
अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार जानकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा 
क्रोध हुआ और उन्होंने इन्द्र से अपने पुत्र के वध का बदला लेने के लिये 
हवनकुण्ड से एक महाबली असुर को उत्पन्न करने का निश्चय किया और फिर 
अपनी जटाओं से एक बाल तोड़कर होमकुण्ड की अग्नि में डाल दिया। जिसके 
कारण तत्काल ही उस हवनकुण्ड से एक वृत्र' नामक महासुर प्रकट हो गया, 
जिसका स्वरूप बड़ा ही डरावना था, उसके शरीर से अग्नि की भयंकर 
ज्वालाएँ निकल रही थी और शरीर का रंग कोयले के समान कृष्ण वर्ण का 
था, बडी बड़ी दाढ़ें थीं। जब इन्द्र को पता चला कि त्वष्टा ने उसे मारने के 
लिये भयंकर वृत्रासुर को उत्पन्न किया है तो उन्होंने सप्तर्षियों के माध्यम से 
वृत्रासुर से सन्धि कर ली किन्तु बाद में सन्धि के नियमों का उल्लंघन कर ' 
FAS को मार डाला | इस छद॒म-युद्ध के पाप से उन्हें पुन: ब्रह्महत्या लगी, 
जिससे इन्द्र का बल नष्ट हो गया और वही बल वायु देवता में प्रविष्ट हो 
गया। पुनः गौतमपत्नी अहल्या के सम्पर्क में आने से इन्द्र का रूप-सौन्दर्य 
नष्ट होकर अश्विनीकुमारों के शरीर में प्रविष्ट हो गया | 
इस प्रकार अपने धर्म, तेज, बल और रूप से देवताओं के राजा इन्द्र 
च्युत हो गये तो दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग किया | दैत्यों के अत्याचारों 
से देवी पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ और उसने देवताओं के पास जाकर दैत्यों 
के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की बात कही । तब देवता अपने-अपने तेज के 
अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। देवराज इन्द्र भी अपने पाँच रूपों में. 
पृथ्वी पर प्रकट SU | देवराज इन्द्र का जो धर्म, तेज, बल तथा रूप - पाँच 
देवताओं में प्रविष्ट हुआ, उन्हीं अंशों से ऐन्द्र तेज के रूप में महादेवी कुन्ती 
तथा माद्री के गर्भ से पाँच देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लिया। इन्द्र का जो 
धर्माश धर्मदेवता में प्रविष्ट हो गया था उसी धर्मदेवता के तेज से महादेवी 
कुन्ती से युधिष्ठिर का आविर्भाव हुआ। धर्म के अंश से उद्भूत होने के 
कारण महाराज युधिष्ठिर धर्मराज भी कहलाते S| तदनन्तर वायुदेवता में 
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प्रविष्ट ऐन्द्र तेज ने कुन्ती के गर्भ से प्रकट होकर महाबली भीम के रूप में 
जन्म लिया। पवन देवता के अंश से उत्पन्न होने के कारण भीम पवनपुत्र 
वायुसुत भी कहलाते S| इसी प्रकार साक्षात्‌ इन्द्र के अर्धाश से महान्‌ 
धनुर्धर अर्जुन का प्राकट्य हुआ और अश्विनीकुमारों के अंश से देवी माद्री से 
उत्पन्न रूपवान्‌ नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ । इस प्रकार इन्द्र ही पाँच 
रूपों में पाँच पाण्डवों के रूप में प्रकट हुए और देवराज इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी 
“शची देवी' ही पॉर्चो पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई । 


(मार्क० अ०५) 


¢ 
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(४) सत्यत्रती राजा हरिश्चन्द्र का आख्यान 


हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति | | 
. . -मार्क० ८२६६ | 

हरिश्चन्द्र के समान अबतक न कोई राजा हुआ और न कोई आगे 
'होगा | 

प्राचीन काल की बात हे, त्रेतायुग में हरिश्चन्द्र नाम के एक राजर्षि 
रहते थे। उनके राज्यकाल में न कभी अकाल पंडा और न किसी को कोई रोग 
ही हुआ सारी प्रजा सुखी थी और अपने-अपने धर्म-पालन में लगी रहती 
थी। यह सारा प्रभाव राजा हरिश्चन्द्र की धर्मनिष्ठा का ही था। राजा 
'हरिश्चन्द्र अपनी सत्य-धर्मनिष्ठा के लिये विख्यात हैं। सत्य-धर्म की रक्षा के 
लिये उन्होंने जिस त्याग-वृत्ति का आश्रय कर स्वयं को तथा अपने स्त्री एवं 
पुत्रों को न्योछावर कर दिया, वह भारतीय संस्कृति का एक अनूठा ही आदर्श 
है। 

एक बार की बात है, महाराज हरिश्चन्द्र शिकार खेलने जंगल में गये 
हुए थे। राजा एक हरिण का पीछा कर रहे थे, उसी समय उन्हें 
'बचाओः-'बचाओ' इस प्रकार से कहते हुए कुछ स्त्रियों की कातर वाणी 
सुनायी पड़ी। उस आर्तस्वर को सुनकर महाराज हरिश्चन्द्र ठिठक पड़े, उन्हें 
लगा कि मेरे रहते कौन ऐसा दुष्ट है, जो स्त्रियों पर अत्याचार करने का 
दुस्साहस कर रहा है। फिर वे डरो मत'- डरो AT ऐसा कहते हुए मुगों का 
पीछा करना छोड़कर उस ओर बढ़ चले, जहाँ से स्त्रियों के रोने की आवाज 
आ रही थी। 
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वास्तव में वह सामान्य स्त्रियों की आवाज नहीं थी, बल्कि उन 
महाविद्या देवियों की आवाज थी, जिन्हें अपने वश में करने के लिये महर्षि 
विश्वामित्र उस जंगल में महान्‌ तप का अनुष्ठान कर रहे थे। महर्षि 
विश्वामित्र के भय से विद्यादेवियाँ विलाप कर रहीं थीं। राजा हरिश्चन्द्र इस 
रहस्य को समझ न सके। अतः वे बड़े ही आवेश में ललकारने लगे -कौन 
दुष्ट है, जो मेरे राज्य में रहते हुए इस प्रकार से स्त्रियों पर अन्याय कर रहा 
है।' 

राजा हरिश्चन्द्र की ऐसी कटु वाणी सुनकर महर्षि विश्वामित्र अत्यन्त 
क्रुद्ध हो उठे, क्रोध तपस्या को नष्ट कर देता है। अतः महर्षि में क्रोध का 
आवेश होते ही वे सभी विद्यादेवियाँ जिन्हें महर्षि विश्वामित्र अपने तपोबल 
से वशीभूत कर लेना चाह रहे थे, अन्तर्धान हो गयीं। उनके तप में विघ्न पड 
गया था। इससे वे और भी आगबबूला हो गये, उन्होंने सामने आते हुए राजा 
हरिश्चन्द्र को देखा और उन्हें ही अपनी तपस्या भंग करने का कारण समझा । 
क्रुद्ध विश्वामित्र को देखकर राजा हरिश्चन्द्र हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े 
हो गये और कहने लगे - ब्रह्मन्‌! आप क्रुद्ध न होवें, मेरा तो यह कर्त्तव्य ही 
है कि मेरे राज्य में कोई स्त्री कष्ट पाये और बचाओ-बचाओ - इस प्रकार 
से आर्तस्वर से पुकारे तो ऐसा अन्यायी व्यक्ति अवश्य ही राजधर्म के अनुसार 
दण्डनीय है। भगवन्‌! मैंने तो अपने धर्म की रक्षा की है, आप यहाँ तप में 
स्थित हैं, यह मैं जान न सका, अतः आप मुझे क्षमा HE किन्तु महर्षि 
विश्वामित्र का क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे बोले - तुम अपने को राजा कहते 
हो और राजधर्म को जानते हो, तो मुझे प्रतिग्रह (दान) ग्रहण करने वाला 
ब्राह्मण समझकर मेरी इच्छानुसार दान दो ।' 

. इसपर राजा बोले - भगवन्‌! आपने दान देने की बात कहकर मुझपर 
बडा ही अनुग्रह किया है। यह मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझसे कुछ ग्रहण 
करेंगे। प्रभो! मेरे लिए कुछ भी वस्तु अदेय नहीं है, अत: आप जो कहें, मैं 
अवश्य दूँगा ।' 

विश्वामित्र ने कहा - राजन! यदि तुम देना ही चाहते हो तो समस्त 
प्रथ्वी पर तुम्हारा एकछत्र राज्य है, अत: अपना वह सम्पूर्ण राज्य, धन-सम्पत्ति 
इत्यादि सब जो कुछ तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र, 
अपने शरीर तथा अपने धर्म को अपने पास रखो | 
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इसपर राजर्षि हरिश्चन्द्र ने तथास्तु कहकर अपना सम्पूर्ण राज्य, 
धन-वैभव, राज-पाट इत्यादि जो कुछ भी था प्रसन्न मन से महर्षि विश्वामित्र 
जी को संकल्पित कर दिया | 

दान का संकल्प करते ही राजा हरिशचन्द्र का सम्पूर्ण राज-पाट महर्षि 
विश्वामित्र का हो गया | अब विश्वामित्र बोले -“राजन्‌! तुमने सम्पूर्ण राज्य 
तो मुझे दे दिया है। अब इसका सारा स्वामित्व मेरा है। मेरी आज्ञा के बिना 
अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, अत: समस्त वस्त्राभूषणों तथा 
राजवेष को उत्तारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लो तथा अपनी पत्नी और पुत्र 
के साथ मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ ।' 

राजा हरिश्चन्द्र सत्यब्रती थे, धर्मात्मा थे, वचन देकर उसका पालन 
करने वाले थे, अतः उन्हें महर्षि विश्वामित्र की ऐसी कठोरतम आज्ञा सुनकर 
भी कोई कष्ट नहीं हुआ | वे महर्षि की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्हें प्रणाम कर 
साधारण वस्त्रों को धारण कर अपनी पत्नी शैव्या तथा पुत्र रोहिताश्व को 
साथ लेकर राज्य से निकल पडे । उन्हें जाते देख विश्वामित्र बोल पडे -'अरे! 
मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिये बिना तुम कहाँ जा रहे हो ।' 

हरिश्चन्द्र बोले - भगवन्‌! अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, मेरे पास 
अब तीन ही शरीर शेष बचे हैं!' 

तब विश्वामित्र ने कहा - जो कुछ भी हो, तुम्हें राजसूय की दक्षिणा 
तो देनी ही पड़ेगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो तुम्हारा वचन झूठा होगा 
और इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पडेगा । तुम तो अपने वचन-पालन की 
तथा धर्म की बड़ी दुहाई देते हो, अब वह तुम्हारी सत्यनिष्ठा कहाँ चली 
गयी?' 

इसपर हरिश्चन्द्र बोले - ब्रह्मन्‌ इस समय तो आप मुझे क्षमा कर जाने 
दें' और एक महीने का समय मुझे दें, मैं आपकी दक्षिणा अवश्य दूँगा ।' 

विश्वामित्र ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी तथा पुनः दक्षिणा के लिये की 
गयी प्रतिज्ञा की बात स्मरण दिलायी। 

जब अपनी पत्नी शैव्या तथा छोटे से पुत्र रोहिताश्व को लेकर राजा 
हरिश्चन्द्र आगे बढ़ने लगे तो समस्त पुरवासी, बाल, बुद्ध, युवा सभी राजा के 
वियोग से दुःखी हो, उन्हीं के पीछे चलने लगे और कहने लगे - हा नाथ! 
आप हमें अनाथ बनाकर कहाँ चले जा रहे हैं, हम आपके बिना जी नहीं 
सकते | ये देवी महारानी पैदल ही दुःखी होकर आपके साथ चल रही हैं, 
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इसका भी ध्यान आप नहीं कर रहें हैं, यह आपका राजकुमार छोटा बालक 
भी आपके पीछे लगा है, क्या इसकी दशा देखकर भी आपको तरस नहीं 
आता? हे प्रभो! आप हमें छोड़कर मत जाइये ।' 

पुरवासियों का विलाप सुनकर राजा हरिश्चन्द्र क्षणभर ठहरे ही थे कि 
उसी समय विश्वामित्र ने उपस्थित होकर बड़े ही क्रुद्ध स्वर में उन्हें ललकारा 
और कहा - 'अरे! तुम तो बड़े मिथ्याभाषी हो, राज्य-त्याग का वचन देकर 
भी तुम यहाँ ठहरे हो। शीघ्र ही यहाँ से निकल पडो.” जाता हूँ भगवन्‌!” 
ऐसा कहकर राजा अपने: पुत्र तथा पत्नी का हाथ खींचते हुए शीघ्रता से वहाँ 
से चलने लगे, इतने पर भी सुकुमारी शैव्या को जो चलने के श्रम से व्याकुल 
. थी विश्वामित्र ने बुरा-भला कहा और उसकी पीठपर डण्डे से भी प्रहार 
'किया। राजा अपने धर्म के पालन के लिये वह कष्ट देखते रहे कुछ बोले नहीं, 
केवल “जाता हूँ” बस इतना ही कह पाये और पत्नी-पुत्र को लेकर आगे बढ़ 
चले। 

चलते-चलते वे काशीपुरी के समीप आ पहुँचे | वहाँ पहुँचकर राजा ने . 
विचार किया कि यह काशीपुरी मनुष्यों की भोग्य-भूमि नहीं है, यह तो 
भगवान्‌ शंकर की नगरी है, यह मेरे राज्य से बाहर है अतः यहाँ रहने में कोई 
दोष नहीं है। ऐसा निश्चय कर अपने पुत्र तथा पत्नी सहित राजा ने ज्यों ही 
काशीपुरी में प्रवेश किया, उन्होंने वहाँ पहले से ही विराजमान महामुनि 
विश्वामित्र को देखा। उन्हें उपस्थित देख राजर्षि हरिश्चन्द्र ने विनयपूर्वक 
उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गये। 

विश्वामित्र बोले -“राजन्‌! आज एक महीना पुरा हो रहा है, तुम्हें 
शायद याद होगा कि एक महीने में तुमने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा देने की 
प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अभी तक कुछ दिया नहीं, अगर. नहीं दे सकते थे, तो 
फिर झूठी प्रतिज्ञा क्यों की?” 

हरिश्चन्द्र ने उनसे कहा - भगवन्‌! प्रतिज्ञा मुझे याद S| आज अन्तिम 
दिन अवश्य है, किन्तु अभी आधा दिन शेष है इसलिये आप कुछ देर और 
प्रतीक्षा करने की कृपा करें।' विश्वामित्र जैसी तुम्हारी इच्छा” कहकर आगे 
बढ़े और कहने लगे - मैं फिर आउँगा, यदि आज दक्षिणा न मिली तो फिर 
तुम शाप को प्राप्त करोगे।' इतना कहकर वे चले गये। 

राजा हरिश्चन्द्र चिन्ता में पड गये | दरिद्र वेष में दे घूम रहे थे, दक्षिणा 
कहाँ से लायें। उन्हें दुःख में निमग्न देखकर उनकी पत्नी शैव्या बोली - स्वामी! 
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धैर्य न छोड़िये, चिन्ता भी मत कीजिए, जैसे भी हो अपने सत्य-वचन का 
पालंन कीजिए्‌। सत्य की रक्षा से और कोई बड़ा धर्म नहीं है। सत्य के लिये 
पत्नी, पुत्र या स्वयं को बलिदान करना पड़े तो विचार नहीं करना चाहियें । 
मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ Meer धर्म के अनुसार आपको पुत्र भी प्राप्त है, अतः 
आप मुझे बेचकर महर्षि विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए।' 

पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा मूर्च्छित हो उठे । कुछ चेतना 
जागी तो वे दुःखी होकर विलाप करने लगे और पृथ्वी पर गिर पड़े। पति की 
यह दशा देखकर पत्नी भी व्याकुल हो उठी और पुत्र रोहिताश्व भी रोने 
लगा | इसी बीच विश्वामित्र आ पहुँचे और मूर्च्छित हरिश्चन्द्र को जगाकर 
कहने लगे - राजन्‌! तुम यहाँ निश्चिन्त पड़े हो और सूर्यास्त में बहुत अधिक 
समय नहीं है, यदि सूर्यास्त तक दक्षिणा न मिली तो तुम शाप के भागी 
बनोगे ।' इतना कहकर चले गये। तब शैव्या ने अपने पति को धैर्य दिलाते 
हुए अपने को बेच डालने के लिए बार-बार प्रेरित किया । राजा बोले - 
“कल्याणी! मैं बड़ा निर्दयी हूँ, जो आज ऐसा क्रूर कर्म करने के लिये उद्यत 
EV पत्नी से ऐसा कहकर व्याकुल हो राजा नगर में गये और एक बूढ़े 
ब्राह्मण से धन लेकर अपनी पत्नी को दासी रूप में बेच दिया। माता को उस 
बूढ़े ब्राह्मण के साथ जाते देखकर छोटा बालक रोहिताश्व मॉ-माँ कहते हुए 
माता का आँचल खींचकर रोने लगा। पर बूढ़े ब्राह्मण ने उसका हाथ झटक 
fear | वे ही राजा जो कुछ दिन पूर्व समस्त भूमण्डल के एकच्छत्र सम्राट्‌ थे, 
आज अपनी ही पत्नी-पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर असहाय से खड़े ही रह 
गये। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, किन्तु धर्म की मर्यादा का पालन 
करने के लिये कष्ट झेल रहे थे। शैव्या ने भी दुःखी होते हुए उस ब्रृद्ध 
ब्राह्मण से प्रार्थना की - भगवन्‌! आप मुझपर कृपा कर इस बालक को भी 
खरीद लीजिए। इसपर उस ब्राह्मण ने कुछ धन राजा को और देकर बालक 
रोहिताश्व को भी खरीद लिया। इस प्रकार पत्नी-पुत्र को जाते देख राजा 
अत्यन्त Rect हो उठे। उच्च स्वर से विलाप करने लगे। 

उसी समय महामुनि विश्वामित्र वहाँ आ पहुँचे, और अपनी दक्षिणा 
माँगने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रसन्न करते हुए पत्नी-पुत्र को बेचने 
से प्राप्त धन देना चाहा किन्तु महर्षि ने फटकार 'लगाते हुए कहा - बस, 
इतना थोडा सा धन ही तुम मेरी दक्षिणा समझ रहे हो, याद रखो, अब केवल 
चौथाई दिन शेष रह गया है, अगर दिन छिपने से पूर्व मेरी सम्पूर्ण दक्षिणा 
न मिली तो मैं शाप दूँगा।' 
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महर्षि के ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर राजा भय और शोक में डूब 
गये। अब उन्होंने स्वयं भी बिक जाने का निश्चय किया। उसी समय साक्षात्‌ 
धर्म देवता एक चाण्डाल का रूप धारण कर वहाँ आ पहुँचे | चाण्डाल का रूप 
बड़ा ही डरावना था, उसके शरीर से भी दुर्गन्ध आ रही थी। वह नरशुण्डों 
की माला पहना AT चारों ओर से कुत्तों से घिरा AT | चाण्डाल ने बताया 
कि मेरा नाम प्रवीर' है और मैं श्मशान का मालिक हूँ। तुम कहो तो मैं 
बहुत सारा धन देकर तुम्हें खरीद सकता हूँ। चाण्डाल के हाथ बिकना राजा 
हरिश्चन्द्र को अच्छा नही लगा, किन्तु उसी समय विश्वामित्र वहाँ दक्षिणा 
मॉगने आ पहुँचे और उन्होंने कहा - “राजन्‌! तुम मेरे दास हो अत: मैं तुम्हें 
एक अरब स्वर्णमुद्रा लेकर इस चाण्डाल के हाथ बेचता हूँ, अब आज से तुम 
इस चाण्डाल के दास हो गये। चाण्डाल ने धन देकर राजा को बाँध लिया। 
वह बड़ा ही क्रूर था, निर्दयी था। राजा को मारता हुआ वह अपने घर ले 
आया और उसे: श्मशान में सुदो के कपड़े (कफन) संग्रह करने के काम में 
लगा दिया | राजा अत्यन्त दुःखी हो गये | उन्हें अपने पुत्र एवं पत्नी की दशा 
सोच-सोचकर और भी दुःख होता। 
अब राजा चाण्डाल के नौकर के रूप में काशीपुरी में श्मशान भूमि पर 
ही रहने लगे। ऐसे वीभत्स एर्व भयंकर स्थान में रहते हुए राजा न रात में 
सो पाते न दिन में । ऐसा निन्द्य कर्म करते हुए राजा को एक वर्ष व्यतीत हो 
गया | 
एक दिन की बात है राजा की पत्नी महारानी शैव्या के पुत्र रोहिताश्व 
को सॉप ने डॅस लिया और वह मर गया। विलाप करती हुई शैव्या अपने 
बालक को गोद में उठाये पछाड़ खाती हुई श्मशान भूमि में आ पहुँची। 
राजा हरिश्चन्द्र श्मशान भूमि का कर वसूल करने तथा कफन प्राप्त करने 
उसके समीप आ पहुँचे। इतने दिनों में महारानी शैव्या की ऐसी दुर्दशा हो 
गयी थी कि राजा उसे पहचान तक न सके और यही स्थिति रानी की भी थी, 
वह भी राजा को पहचान न सकी। 
रोते हुए महारानी शैव्या हा प्राणनाथ! आप कहाँ हैं! देखिए आज 
आपका पुत्र राजकुमार रोहिताश्व श्मशानभूमि में पडा है, और आपको कोई 
खबर नहीं है, हे विधाता! तू कैसा निर्दयी हो गया है, सम्पूर्ण संसार के 
एकमात्र स्वामी राजर्षि हरिश्चन्द्र और उसके पत्नी तथा पुत्र की तूने कैसी 
दुर्दशा कर दी है! हे प्रभो! मैं अभागिन अब कहाँ जाउँ, क्या करूँ, मेरे स्वामी 
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पता नहीं कहाँ हैं और यह मेरा लाड़ला रोहिताश्व आज साँप द्वारा काट लिये 
जाने से यमलोक चला गया है, हाय! हाय! यह दुःख मै कैसे सहन करूं |? 

उस स्त्री के ऐसे वचनों को सुनकर महाराज हरिश्चन्द्र जो चाण्डाल के 
नौकर के रूप में वहाँ स्थित थे, उन्हें यह समझते देर नहीं लगी क्रि यह स्त्री 
और कोई नहीं महारानी शैव्या हैं और यह मरा हुआ पुत्र राजकुमार 
रोहिताश्व ही है, ऐसा जानकर मूर्च्छित हो राजा गिर पड़े। उनकी वह दशा 
देखकर रानी भी समझ गयी कि ये ही मेरे प्राणनाथ राजर्षि हरिशचन्द्र हैं। 
अब क्या था वह भी चेतनाहीन सी हो गयी। थोड़ी देर बाद दोनों की चेतना 
लौटी तो वे दोनों उच्च -स्वर से विलाप करते हुए महान्‌ शोक-समुद्र में डूब 
गये। राजा ने अपने मृत पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया। एकबार फिर 
वे अचेत हो उठे। फिर चेतना लौटने पर उन्होंने कैसे वे चाण्डाल के हाथ 
बिके सारी घटना महारानी को बता डाली। जिससे रानी का दुःख और 
अधिक बढ़ गया। जब शोक का वेग अत्यन्त बढ़ गया तो राजा-रानी दोनों 
ने पुत्र के साथ ही जलने का निश्चय किया। 

राजा ने चिता बनायी, उसपर अपने पुत्र को रखा और दोनों पति-पत्नी 
चितारोहण से पूर्व हाथ जोड़कर नारायण का ध्यान करने लगे। 

जैसे ही.उन दोनों का ध्यान पूर्ण हुआ, देवराज इन्द्र सहित सभी देवता 
साक्षात्‌ धर्मदेवता को आगे कर उन दोनों के सामने प्रकट हो गये और कहने 
लगे - राजन्‌। देखो! देखो! ये साक्षात्‌ भगवान्‌ धर्म हैं, और ये साध्यगण हैं, 
ये विश्वेदेव हैं, ये मरुद्गण हैं, और भी ये सभी देवता यहाँ आये हुए हैं, ये 
महामुनि विश्वामित्र हें | राजन्‌! तुम्हारे धर्म एवं सत्यनिष्ठा की परीक्षा करने 
के लिये ही साक्षात्‌ धर्म ने चाण्डाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी 
परीक्षा में पूर्ण सफल हुए हो, चितारोहण का दुस्साहस न करो । तुम्हारी 
सत्य-निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हैं । अब तुम्हें अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ 
शाश्वत लोकों की प्राप्ति होगी।' उसी समय देवराज इन्द्र ने चिता पर 
आकाश से अमृत की वृष्टि की, उसके प्रभाव से चिता पर पड़ा रोहिताश्व 
जीवित हो उठा। आकाश से पुष्पवृष्टि भी होने लगी। राजा ने अपने पुत्र को 
तुरन्त छाती से लगा लिया। वे अपने स्त्री सहित पूर्ववत्‌ तेज और कान्ति से 
सम्पन्न हो गये। स्वतः ही दिव्य वस्त्राभूषणों से भी सम्पन्न हो गये। यह 
देखकर राजा-रानी एवं पुत्र रोहिताश्व को विस्मय के साथ परम आनन्द भी 
हुआ। राजाः का ऐसा महान्‌ त्याग एवं सत्य-प्रतिज्ञा का बल देखकर देवता 
भी बहुत प्रसन्न हो गये। आकाश में गंधर्वगण दुन्दुभि-नाद करते हुए नृत्य 
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करने लगे | चारों ओर राजा हरिश्चन्द्र की जय-जयकार की ध्वनि होने लगी | 
देवराज इन्द्र ने कहा - “राजन्‌! तुमने जिस महान्‌ धर्म एवं पुण्य का अर्जन 
किया है, वह बड़ा ही दुर्लभ है, अब तुम सपरिवार स्वर्गलोक को प्रस्थान करो, 
ये देखो ये दिव्य विमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं | राजा हरिश्चन्द्र ने कहा- 
प्रभो! यह सब आप सभी देवगणों की कृपा तथा महासुनि विश्वामित्र जी के 
आशीर्वाद का फल है, इसमें मेरा क्या प्रयत्न है, फिर भी आपलोग मुझ पर 
प्रसन्न हैं, तो मेरा यह निवेदन है कि मेरे वियोग में अयोध्या की मेरी सारी 
प्रजा दुःखी है, उन्हें छोड़कर मैं दिव्यलोक को नहीं जा सकता हूँ। यदि सारे 
अयोध्यावासी मेरे साथ स्वर्ग चल सकें, तो तब मैं आपके साथ चल सकता हूँ, 
अन्यथा नहीं।” इसपर इन्द्र बोले -राजन! ऐसा ही होगा ।' 

राजा की ऐसी उदारता एवं प्रजावत्सलता देखकर देवराज इन्द्र, भगवान्‌ 
धर्म, महर्षि विश्वामित्र तथा सभी देवगणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे 
लोग अयोध्या आये और देवराज इन्द्र ने सभी अयोध्यावासियों से कहा- 
देखो! तुम्हारे प्रिय राजा युधिष्ठिर के सत्यरूपी धर्म के प्रताप से तुम सभी 
'लोग स्वर्गलोक के अधिकारी बन गये हो, अत: इन स्वर्ग से आये दिव्य विमानों 
से स्वर्गलोक पधारने की तैयारी करो।' महामुनि विश्वामित्र ने राजकुमार 
रोहिताश्व को अयोध्या की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और उसके बाद 
अयोध्यावासी अपने स्वामी महाराज हरिश्चन्द्र के साथ देवताओं के दिव्य 
विमानों में आरूढ़ हो स्वर्गलोक के लिये पधार गये | महाराज हरिश्चन्द्र जी 
को ऐन्द्र पद प्राप्त हुआ। 
इस प्रकार हरिश्चन्द्र अपने धर्म में स्थित रहे! कितने ही संकट उनपर 
पड़े, पत्नी-पुत्र के साथ स्वयं भी बिक गये, चाण्डाल के यहाँ नौकर बने, पुत्र 
भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, किन्तु अपने सत्य-धर्म की मर्यादा से तनिक भी 
नहीं डिगे। प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और उसी 
धर्म ने सदा उनकी रक्षा की और अन्त में उसी धर्माचरण के बल पर वे सारे 
अयोध्यावासियों को दिव्यलोकों में ले गये। ‘eat रक्षति रक्षितः' इस भारतीय 
सनातन मर्यादा को महाराज हरिश्चन्द्र ने सत्य कर दिखाया। इसीलिये 
मार्कण्डेय पुराण का उद्घोष है - 
'हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति । ।' 
हरिश्चन्द्र के समान न कोई राजा हुआ हे और न आगे कोई होगा । 


(सार्कशअ०७-८) 
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(५) द्रौपदी के पाँच पुत्रों की कथा 


महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य-धर्म पालन की कथा विख्यात ही है कि 
किस प्रकार उन्होंने सत्य की रक्षा के लिये अखण्ड राज्य का, ऐश्वर्य का त्याग 
कर दिया स्वयं भी बिक गये और पत्नी-पुत्र को भी बेच डाला | उसी समय 
की बात है, जब महर्षि विश्वामित्र का राजर्षि हरिश्चन्द्र से अज्ञान में स्वल्प 
अपराध बन गया तो विश्वामित्र ने उनका सम्पूर्ण राजपाट, अखण्ड वैभव दान 
में ले लिया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का दुःख 
पुरवासी भी न देख सके । पत्नी-पुत्र सहित राजा हरिश्चन्द्र को नगर से बाहर 
जाते समय वे व्याकुल होकर उनके साथ चलने लगे | 

इधर पाँच विश्वेदेवता जो बड़े ही दयालु थे, राजा की दुर्दशा देखकर 
अत्यन्त दुःखी हो गये। विचार करने पर उन्हें लगा कि इसमें महर्षि 
विश्वामित्र का ही दोष है। उनके ही कहने पर राजा को राज्य का त्याग 
करना पड़ा। वे विश्वामित्र पर कुपित हो उठे, सोचने लगे - महाराज 
हरिश्चन्द्र महान्‌ दानी हैं, महान्‌ धर्मात्मा हैं, इन्होंने बहुत सी दक्षिणा वाले 
श्रेष्ठ यज्ञों का सम्पादन किया है, उन यज्ञों में देवताओं को हवि प्राप्त होता 
था। इनके राज्य से बाहर चले जाने पर देवताओं को यज्ञभाग मिलना बन्द 
हो जायेगा और हमें भी जो इनके यज्ञ में सोमरस मिलता था अब मिलेगा 
नहीं। ये विश्वामित्र बड़े ही क्रूर, अन्यायी हैं।' 

विश्वेदेवों की बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ और उन्होंने 
उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया तथा यह भी बताया कि “न 
तो तुम्हारा विवाह होगा, और न कोई संतान ही होगी। पुनः उनके 
अनुनय-विनय करने पर कहा - तुममें परस्पर कोई ईर्ष्या-देष नहीं होगा और 
अन्त में तुम पॉचों काम-क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त करोगे।' 

महर्षि विश्वामित्र के शाप एवं अनुग्रह के फलस्वरूप वे ही पाँच 
विश्वेदेव द्रौपदी के गर्भ से पॉचों पाण्डवकुमारों के रूप में आविर्भूत हुए और 
अविवाहित होकर मारे गये तथा अन्त में पुन: देवत्व को प्राप्त हुए। 

(मार्क०अ०७) 


>, 
०१२ 
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(६) आडि और बक की कथा 


राजा हरिश्चन्द्र अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सर्वविश्वुत हैं। उनकी 
सत्यधर्म की परीक्षा के लिये महामुनि विश्वामित्र ने उनको महान्‌ कष्ट दिये, 
किन्तु वे अपने सत्य के पथ पर अडिग रहे। बात उन दिनों की है जब राजा 
हरिश्चन्द्र विश्वामित्र की धर्म-परीक्षा के द्वारा कठिन जीवन जी रहे थे तो उन 
दिनों उनके कुलगुरु महर्षि वसिष्ठ वारह वर्ष की जलसमाधि लिये थे। 
समाधि की समाप्ति के बाद जब वे जल से बाहर निकले तो उन्हें महर्षि 
विश्वामित्र द्वारा हरिश्चन्द्र को दी गयी प्रताडना का समाचार ज्ञात EST | 
इससे वे विश्वामित्र पर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये। उन्हें विश्वामित्र के साथ 
उनका जो पूर्व वैर था, वह भी स्मरण हो आया, उनका क्रोध द्विगुणित हो 
गया वे कहने लगे - राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी थे, शान्त स्वभाव के थे, शत्रु 
के प्रति भी मात्सर्य का भाव नहीं रखते थे, सर्वथा निष्पाप थे; धर्मात्मा थे, 
और मेरे आश्रय में थे। ऐसा सदाचारी राजा अपनी धर्मपत्नी, भुत्यगण तथा 
पुत्र के साथ विश्वामित्र के द्वारा दुर्दशा की पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया गयां, 
राज्य से निर्वासित कर दिया गया, उन्हें नाना प्रकार से अपमानित किया गया, 
इसलिये मैं शाप देता हूँ कि महामूढ विश्वामित्र बक--बगुला बन जाय। 

इधर जब विश्वामित्र को मालूम हुआ कि वसिष्ठ ने उन्हें बगुला होने 
का शाप दे डाला है तो उन्होंने भी क्रुद्ध होकर वसिष्ठ को आडि सारस 
होने का शाप दे डाला। 

दोनों महर्षि महातेजस्वी थे अतः उनके शाप भी अमोघ थे। शाप के 
परिणामस्वरूप विश्वामित्र बगुला बन गये और वसिष्ठ सारस हो गये | दोनों 
पक्षी की योनि में आ गये। अंब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सारस ने 
अपनी देह दो हजार योजन लम्बी-चौड़ी बना दी और बगुला ने अपनी देह 
तीन हजार नब्बे योजन फैला दी। दोनों डैने फैलाकर परस्पर प्रहार करने 
लगे। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वी कॉपने लगी, समुद्रों की जलराशि में 
उथल-पुथल मॅच गयी। सारे जगत्‌ में हाहाकार मच गया। 

इस प्रकार जब सारा संसार त्राहि-त्राहि करने लगा तब देवताओं के 
साथ पितामह ब्रह्मा वहाँ आये जहाँ उनका युद्ध हो रहा था। पितामह ब्रह्मा 
ने युद्ध रोकने के लिये अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और कहा कि आप 
लोग तामस भाव में आकर ऐसे विनाशकारी युद्ध में लगे हैं, ऐसा कहकर 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
राजा विपश्चित्‌ के पुण्यदान की कथा १९ 


उन्होंने उनका वह पक्षी रूप दूर कर दिया | दोनों का पूर्ववत्‌ ऋषि शरीर हो 
गया । ब्रह्मा ने पुनः कहा --क्रषिवर वसिष्ठ! विश्वामित्र ने कोई अपराध 
नहीं किया है उनके सत्यभाव की परीक्षा ली है, इससे महाराज हरिशचन्द्र का 
कोई अनिष्ट नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ है। आप दोनों 
काम और क्रोध के वशीभूत हो गये । ये दोनों तपस्या के बाधक हैं, सबसे बड़ा 
तो ब्रह्मबल है। अतः उसी को प्राप्त करना चाहिये | | 
ब्रह्मा जी की बात से दोनों अत्यन्त लज्जित हुए। उनका वैर भाव दूर 
हो गया। वे बड़े प्रेम से आपस में मिले और पुनः तपस्यानुष्ठान के लिये 
अपने-अपने आश्रमों को प्रस्थित हुए। देवता भी स्वर्गलोक चले गये। 
(मार्कणपु०अ०९) 


०५० 


(७) राजा विपश्चित्‌ के पुण्यदान की कथा 


विदेह जनक के वंश में विपश्चित्‌ नाम के एक महान्‌ राजा हुए थे। 
जो बड़े ही धर्मात्मा, सदाचारी, देवता तथा पितरों का पूजन करने वाले तथा 
अतिथिपरायण थे। वे न्यायप्रिय, प्रजावत्सल तथा बड़े ही पुण्यात्मा थे। 
उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया और वे सदा प्रजा के कल्याण में लगे 
रहते थे। उनका कोई शत्रु भी नहीं था तथापि उन्हें जब नरक की प्राप्ति 
हुई तो उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए यमदूत से पूछा - अरे यमदूत! बताओ 
तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है,जिसके कारण अनेक यातनाओं से 
पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है, मुझे ज्ञात है कि मैने यथासम्भव 
जीवन में सत्कर्म ही किये हैं, अपने कर्त्तव्य का सदा पालन किया है, मैने अपने 
राजधर्म का भलीभॉति निर्वाह किया, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया, पराये 
धन का तथा परायी स्त्री आदि की अभिलाषा कभी नहीं की, मैं देवकर्म तथा 
पितृकर्म में सदा सावधान रहता था, फिर भी इस दारुण नरक में आना पड़ा, 
इसका क्या कारण है, आप बतलायें। 

यमदूत ने कहा - महाराज! आपने जो कुछ कहा है वह बिलकुल सत्य 
ही है, आपने जीवनभर सत्कर्मो का ही सावधानीपूर्वक अनुष्ठान किया है, 
किन्तु आपसे एक छोटा-सा पाप भी बन गया था, उसे मैं आपको बताता हूँ। 
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राजन्‌! विदर्भराजकुमारी धीवरी आपकी धर्मपत्नी थी, वह पतिव्रता थी। 
एकबार उसके ऋतुकाल उपस्थित होने पर आपने केकयराजकुमारी सुशोभना 
पर अत्यन्त आसक्त हो जाने के कारण अपनी धर्मपत्नी का अनादर किया था, 
इसी के कारण आपको यहाँ नरक में आना पड़ा है। आपने नरक दर्शन कर 
लिया, इसीलिये अब चलिये पुण्यलोकों का सुख भोगिये | 

इसपर राजा बोले - यमदूत! आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, 
किन्तु इस समय मैं इन नारकीय प्राणियों को यातना भोगते हुए देख रहा हूँ 
और ये महान्‌ दुःख भोग रहे हैं, इस सम्बन्ध में आप कुछ बतायें | 

यमदूत ने कहा - राजन्‌! इसमें आश्चर्य करने और दुःखी होने की कोई 
बात नहीं है। मनुष्य को पुण्य और पाप बारी-बारी से भोगने पडते हैं । जीव 
अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुःखों को 
भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने 
घोर पाप का फल भोगते हैं, वैसे ही उत्तम लोकों में जीव अपने पुण्यकर्म 
का उपभोग करते हैं। जीव को उसके असत्कर्म और सत्कर्म का फल अवश्य 
भोगना पड़ता ही है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल 
प्राप्त होता है, बुरे कर्मो से नरकों में रहना पड़ता है, पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त 
होने पर वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहता है, पापों के अनुसार जीव 
को नरक भोगने के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न योनियों की प्राप्ति होती है और वह 
वहाँ नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है। लोक में व्यक्ति जो सुखी और 
दुःखी दिखाई देते हैं, उसी से उसके जन्मान्तरीय शुभाशुभ कर्मो को जानना 
चाहिये। इस प्रकार जब नरकों का दर्शन और वहाँ की भीषण यातना का 
दर्शन करते हुए महाराज विपश्चित्‌ को यमदूत वहाँ से अन्यत्र ले जाने लगे 
तो यमयातना भुगत रहे नारकीय मनुष्य चिल्लाकर कहने लगे. - 

महाराज! हमपर कृपा कीजिए। दो घड़ी और यहाँ ठहर जाइये। आप 
महान्‌ पुण्यात्मा हैं, आपके शरीर को छूकर आनेवाली हवा हमारे चित्त को 
आनन्द पहुँचा रही है, हमें जो दुःख प्राप्त हो रहा है, वह आपके दर्शन से 
समाप्त हो जा रहा है, अतः प्रभो! हमपर अवश्य कृपा कीजिये | 

उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा - मेरे यहाँ रहने से 
इन्हें कैसे सुख प्राप्त हो रहा है। मैने मर्त्यलोक में और कौन सा महान्‌ 
पुण्यकर्म किया है, जिसके कारण मेरे शरीर के स्पर्श से वहने वाली वायु इनकी 
पीड़ा को समाप्त कर दे रही है। 
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इसपर यमदूत ने कहा - राजन्‌! आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, 
. अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा 
आपका मन भी निरन्तर इनकी सेवा में निरत रहा है इसीलिये आपके शरीर 
से छूकर आनेवाली हवा इनके कष्टों को हरकर इनके लिये सुखदायी हो रही 
है। आपने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है, इसलिये आपके दर्शनमात्र से 
इन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा है। 
राजा ने कहा - यदि ऐसी बात है तो मेरे लिये उत्तम लोकों का सुख 
भोगना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि पीड़ित प्राणियों को दुःखः से मुक्त करके उन्हें 
शान्ति प्रदान करने से जो सुख मिलता है, वह सुख स्वर्गलोक अथवा 
ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त हो सकता | यदि मेरे सामीप्य के कारण नरक के 
इन दुःखी प्राणियों को नरकयातना कष्ट नहीं पहुँचाती तो मैं सूखे काठ की 
तरह अचल होकर यहीं खड़ा LEM | मुझे ब्रह्मलोक के सुख को नहीं भोगना 
है, इन दुःखी प्राणियों को सुख पहुँचाने में मुझे यहाँ नरक में भी रहना पड़े 
तो यह मेरे लिये बहुत ही श्रेयस्कर बात होगी। 
यमदूत ने पुनः कहा - राजन्‌! इन्हें अपने कर्मा का फल भोगने 
दीजिए, आइये, अब यहाँ से चलें, आप पुण्य से प्राप्त दिव्य लोकों का उपभोग 
करें | 
राजा ने कहा - नहीं, ऐसा मैं कैसे BS | जब तक ये लोग दुःखी रहेंगे, 
मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन प्राणियों को सुख मिल 
रहा है, जो शरण में आने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर कृपा नहीं करता, 
उसको धिक्कार है, ऐसे पुरुष के सभी सत्कर्म भी व्यर्थ ही हैं | यदि अकेले मेरे 
दुःखी होने से अनेक आर्त मानव सुख पा सकते हैं, तो में यही समझूँगा कि 
मैने समस्त सुरत्र-समृद्धि पा ली | इसलिये हे यमदूत! अब आप लौट जाइये, 
मैं यहीं रहूँगा। 
इसपर यमदूत ने कहा - राजन्‌! ये देखिये ये साक्षात्‌ धर्मराज और इन्द्र 
हैं जो आपको यहाँ से ले चलने के लिये विमान लेकर उपस्थित हुए हैं, अतः 
आपको यहाँ से चलना चाहिये। 
धर्मराज ने भी कहा - राजन्‌! आपने सदा धर्म का ही सेवन किया है। 
यह दूत ठीक ही कह रहा है, मैं आपको लेने स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, अत: 
आपको मेरे साथ चलना चाहिये। विलम्ब करना ठीक नहीं | 
राजा बोले - भगवन्‌! आपका कहना बिलकुल ठीक है, पर ये प्राणी 
आर्तभाव से मुझे लक्ष्य कर 'बचाओ-बचाओ' इस प्रकार से पुकार रहे हैं, ऐसी ._ 
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स्थिति में मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिये मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। 
देवराज इन्द्र! और धर्म! यदि आप दोनों जानते हों कि मेरा पुण्य कितना है, 
तो उसे बताने की कृपा करें। 

धर्म ने कहा - महाराज! जिस प्रकार समुद्र के जलबिन्दु, आकाश के 
तारे असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके पुण्यों की संख्या भी असंख्य ही है, आज 
यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने के कारण आपका पुण्य लाखों 
गुना और अधिक बढ़ गया है, अत: आप उनका उपभोग करने स्वर्गलोक में 
चलें । 

इसपर राजा ने कहा - भगवन्‌! यदि मेरे समीप में आने पर भी इन 
जीवों को कोई ऊँचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मेरा पुण्यार्जन व्यर्थ ही हुआ। 
अतः मेरे जो भी पुण्यकर्म हैं, उनके प्रभाव से नरक के ये प्राणी नरक से 
छुटकारा पा जायें। 

इन्द्र ने कहा - राजन! आप धन्य हैं। आपने ऐसी उदारता और 
दयालुता के कारण और भी ऊँचा पद प्रांप्त कर लिया है, आपके पुण्यदान के 
कारण देखिये ये पापी जीव भी मुक्त हो गये हैं । 

उस समय राजा विपश्चित्‌ पर देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी 
और स्वयं विष्णु भगवान्‌ राजा विपश्चित्‌ को विमान में बिठाकर दिव्यधाम 
ले गये। 

(मार्क०पु०अ०१३-१५) 


(८) सुमति की कथा 


पूर्वकाल में एक परम बुद्धिमान्‌ भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके एक पुत्र 
था, जिसका नाम था सुमति। वह बड़ा ही शान्त तथा जड़रूप में रहने वाला 
था | उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा - 

सुमते! लुम सभी वेदों का अध्ययन करो, गुरु की सेवा में लगे रहो और 
भिक्षा का अन्न ग्रहण किया करो | इस प्रकार ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करो | उत्तम संतान 
को प्राप्त करो और फिर वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सर्वस्वत्यागी 
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संन्यासी हो जाओ | ऐसा करने से तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी और तुम 
शोक से मुक्त हो जाओगे |’ 

इस प्रकार से पिता ने अनेको बार उससे कहा, पर जड़ होने के कारण 
वह कुछ बोलता नहीं था। एक दिन सुमति ने हँसकर कहा - 

पिताजी! आप जो उपदेश दे रहे हैं, उसका मैंने बहुत बार अभ्यास 
किया है, इस समय मुझे अपने दस हजार से भी अधिक जन्म स्मरण हो आये 
हैं। शत्रु-मित्र और पत्नी के संयोग-वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। 
अनेक प्रकार के माता-पिता के भी दर्शन हुए हें | कितनी ही स्त्रियों के विष्टा 
और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निवास किया है। गर्भावस्‍था, वचपन, जवानी 
और बुढ़ापे में मैंने जो क्लेश सहन किये हैं, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो की योनि में, फिर पशु, मृग, कीट और 
पक्षियों की योनियों में मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। मैं बहुत बार मनुष्यों 
का भृत्य, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। पिताजी! यों ही इस 
संसार-चक में भटकते हुए मैंने अब वह आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जो मोक्ष 
की प्राप्ति कराने वाला है। उस आत्म-ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब वेदोक्त 
ज्ञान मुझे अच्छा नहीं लगता! अब मुझे वेदों से क्या प्रयोजन? मुझमें अब कोई 
कामना भी नहीं रह गयी है।' 

अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया, 
वे विस्मय में भरकर बोले - बेटा! तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? 
पहले तुममें जडता क्यों थी और इस समय यह ज्ञान कहाँ से जग उठा? मेरे 
मन में बड़ा कौतूहल है, अत: इस रहस्य को साफ-साफ मुझे बताओ। 

इसपर सुमति ने कहा - पिताजी मैं अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त बताता 
हूँ, उसे आप सुनें - 

इस जन्म से-पूर्व मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाला एक ब्राह्मण 
था। मैं सदा योगसाधन में संलग्न रहता, सत्परुषों का सत्संग करता था, 
तत्वज्ञान की जिज्ञासा में लगा रहता था, इस कारण परमात्मतत्त्व में मेरी 
प्रीति हो गयी। फिर मैं शिष्यों का सन्देह दूर करने वाला आचार्य बन गया। 

किन्तु दैवात्‌ अज्ञान से सद्भाव का नाश हो जाने के कारण प्रमाद में 
पड़कर मेरी मृत्यु हो गयी तथापि मृत्युकाल से लेकर अबतक मेरी स्मरणशक्ति 
का लोप नहीं हुआ है। मैं अब वैसा ही यत्न करूँगा, जिससे भविष्य में मेरा 
जन्म न हो, मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया है, उसी का यह फल है कि मुझे 
पूर्वजन्म की बातों का स्मरण हो रहा है, केवल त्रयीधर्म (कर्मकाण्ड) का 
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सहारा लेनेवाले मनुष्यों को इसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः मैं इस प्रथम 
आश्रम से ही संन्यासधर्म का आश्रय लेकर आत्मा के उद्धार के लिये यत्न 
करूँगा। अत: महाभाग! आपके हृदय में जो संशय हो उसे कहिये, मैं उसका 
समाधान करूँगा, इतनी सी आपकी सेवा से भी मैं पितृऋण से उऋण हो 
जाऊँगा। 

तब पिता द्वारा जिज्ञासा करने पर सुमति ने संसार की क्षण-भंगुरता, 
असारता, अच्छे-तथा बुरे कर्मो का परिणाम, पाप-पुण्य की गति, बुरे कर्मो के 
कारण प्राप्त यमयातना, यममार्ग का वर्णन, पापियों की नरकगति, पुण्यात्माओं 
के पुण्य लोकों का वर्णन, गर्भवास की यातना तथा शुभाशुभ कर्मो के विपाक 
के सम्बन्ध में विस्तार से बतलाया और रौरव, महारौरव, निकृन्तन, असिपत्रवन 
तथा तप्तकुम्भ आदि नरकों के स्वरूप तथा वहाँ जाने वाले नारकीय जीवों की 
यातना के स्वरूप का भी वर्णन बताया। 

तब पिता ने उससे पूछा - वेटा! तुमने मुझे बहुत अच्छी-अच्छी बातें 
बतलायी है, संसार के स्वरूप को मैंने समझ लिया है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या 
करना चाहिये, यह बताओ । 

सुमति ने कहा - पिताजी! आप एकान्त स्थान का सेवन कीजिए और 
संन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिये। योगपरायण होकर आसक्तिरहित हो 
जाइये। इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जायेगी | तब पुनः सुमति ने दत्तात्रेय 
जी ने राजा अलर्क को जिस योगज्ञान का उपदेश दिया था, विस्तार से वह 
सम्पूर्ण योग उपदिष्ट किया, तदनन्तर सुमति ने अपने पिता से ग॒ह-त्याग की 
आज्ञा मॉगी, और कहा - मुझे यज्ञ और जप से कुछ लेना-देना नहीं है। 
कृतकृत्य पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्मभाव की प्राप्ति के लिये होता है, अतः 
आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्दन्द्र एवं परिग्रहशून्य होकर मुक्ति 
के लिये ऐसा यत्न करूँगा, जिससे मुझे परम शान्ति और परम आनन्द की 
प्राप्ति हो। ऐसा कहकर और पिता से आज्ञा लेकर महाज्ञानी सुमति सभी 
प्रकार के संग्रहों और आसक्तियों का परित्याग कर घर से निकल पडे । 

उनके महाबुद्धिमान्‌ पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में 
जाकर चौथे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए, वहाँ उन्हें अपने ब्रह्मवेत्ता पुत्र 
सुमति से भेंट हुई। पुत्र की भॉति उन्हें भी ब्रह्मभाव प्राप्त हुआ | 

(मार्कणपुषअ० १०-४४) 
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(६) दो पतित्रताओं का विलक्षण आख्यान 
[ब्राह्मणपत्नी तथा अनसूया की कथा] 


बहुत समय पूर्व की बात है, प्रतिष्ठानपुर नामक स्थान में कौशिक नाम 
का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने पूर्वजन्म में किये हुए पापों के कारण 
कोढ़ी हो गया था। उसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी | पति के कोढ़ी होने पर 
भी उसकी उसपर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह उसकी देवता के समान भक्ति-भाव से 
सेवा-पूजा किया करती थी। उसे नहलाती- धुलाती और सभी सेवा-कार्य बड़ी 
ही निष्ठा से किया करती थी, किन्तु इतना होने पर भी उसका पति उसपर 
सदा रुष्ट ही रहा करता था, वह अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का था | ब्राह्मण पत्नी 
अपने पति की फटकार पर कभी ध्यान ही नहीं देती और पूर्ण श्रद्धा से उसको 
देवस्वरूप मानकर उसे मीठी वाणी से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया करती | 
एक दिन की बात है, कौशिक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा - देवी! 
` देखो! मैंने यहाँ खिड़की में से एक रूपवती वैश्या को सड़क पर जाते हुए देखा 
है, उसपर मेरा मन अनुरक्त हो गया है, अतः तुम मुझे उसके पास ले चलो, 
यदि तुम ऐसा नहीं करती हो तो मुझे मरा हुआ ही पाओगी।' 
पति की बात सुनकर पहले तो वह चौंकी, किन्तु फिर उसे ध्यान आया 
कि पति की आज्ञा का पालन तथा उसे सदा प्रसन्न रखना - यह पतिव्रता 
स्त्री का मुख्य कर्त्तव्य है, अत: उसने बिना कुछ विचार किये पति को वैश्या 
के पास ले चलने का निश्चय किया | उसने बहुत सारा धन ले लिया और पति 
. को अपने कन्धे में ब्रिठलाकर वह धीरे-धीरे वैश्या के घर की ओर निकल 
पड़ी। कन्धे में इसलिये बिठा लिया कि कुष्ठरोग के कारण उसका पति 
चल-फिर पाने में असमर्थ था। 
रात्रि का समय था। आकाश में बादल घिरे हुए थे। मार्ग ठीक से 
दिखाई नहीं पडता था। कभी-कभी बीच-बीच में बिजली चमक जाती, वही 
प्रकाश ब्राह्मणी के लिये सहारा बना हुआ था | इस प्रकार बड़ी ही सावधानी 
से अपने पति को कन्धे में बिठाकर वह ब्राह्मणी राजमार्ग से उस वेश्या के घर 
की ओर जा रही थी। 
रास्ते में “माण्डव्य नामक एक ऋषि को वहाँ के राजा ने चोर के 
सन्देह में सूली पर चढ़ा रखा था। सूली पर चढ़े हुए माण्डव्य ऋषि बड़ा कष्ट, 
पा रहे थे। इधर कौशिक ब्राह्मण अपनी पत्नी के कन्धे पर बैठा था। 
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अन्धकार होने के कारण साफ-साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था | उस मार्ग 
से जाते हुए कौशिक ब्राह्मण का पैर सूली से जा टकराया, जिससे सूली हिलने 
लगी | सूली के हिलने से माण्डव्य ऋषि का कष्ट असह्य हो उठा, वे अत्यन्त 
क्रुद्ध हो गये और उन्होंने शाप दे डाला कि जिसने भी सूली हिलाकर मुझे 
तीव्र वेदना दी है, वह नराधम कल सूर्योदय होते ही निःसन्देह अपने प्राणों से 
हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही अवश्य वह मृत्यु को प्राप्त हो 
जायगा ।' 

पतिव्रता के पातिब्रत्य के प्रभाव से सचमुच दूसरे दिन सूर्योदय हुआ ही 
नहीं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहा । दिन हुआ ही नहीं, कितने ही 
दिन अंधेरे में बीत गये | 

दिन न होने के कारण समस्त विश्व में हाहाकार मच गया | देवताओं 
को भी बड़ा भय हुआ। प्राणियों का सारा कार्य-व्यापार रुक गया | यज्ञ-यागादि 
बन्द हो गये। स्नान, दान आदि क़ियायें बन्द हो गर्यी। अब दिन की सृष्टि 
कैसे हो? इस प्रकार सब देवता आपस में विचार करने लगे, किन्तु उन्हें कोई 
` उपायं न सूझा। अन्त में वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गये। ब्रह्मा जी 
ने उनसे कहा - देवगणो! यह एक पतिपरायणा ब्राह्मण-पत्नी के पातिव्रत का 
ही प्रभाव है कि सूर्य उदय ही नहीं हो रहा है, उस पतिभक्ता को प्रसन्न किये 
बिना ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कि पुनः सूर्य उदित हों । कोई पतिव्रता 
ही उसे प्रसन्न कर सकती है। अत्रिपत्नी देवी अनसूया से श्रेष्ठ और कोई 
पतिब्रता नहीं है, अत: तुम सब देवी अनसूया के पास जाओ, वे ही इसका 
उपाय करेंगी ।' 

देवगण पतिपरायणा देवी. अनसूया के पास गये और प्रार्थनापूर्वक 
सूर्योदय कराने का निवेदन किया। अनसूया ने उनसे कहा - आप लोग 
आश्वस्त रहें, मैं उस देवी को प्रसन्न कङँगी |’ 

इतना कहकर पतिभक्ता देवी अनसूया ब्राह्मण-पत्नी के घर गयी और 
उससे कुशल-क्षेम पूर्छी । पअ ब्राह्मण-पत्नी ने सारा वृत्तान्त उसे बता दिया। 
देवी अनसूया ने उसे पातिब्रत-धर्म का उपदेश दिया और वे ब्राह्मण-पत्नी की 
` पतिपरायणता से अत्यन्त प्रसन्न हुई । फिर अनसूया ने कहा - देवि! तुम्हारे 
कहने से दिन का होना बन्द हो गया है | चारों ओर रात्रि ही रात्रि है। दिन 
न होने से यज्ञादि घुण्यकार्य बन्द हो गये हैं। देवताओं को, पितरों को 
हव्यकव्य कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पृथ्वी पर के सभी प्राणी 
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दुःखी हैं । सब मृत्यु के मुख में जाने के लिये उद्यत हैं, सारी मर्यादाएँ भंग 
हो चुकी हैं । अत: यदि तुम इस जगत्‌ को अ... त से बचाना चाहती हो तो 
सम्पूर्ण लोकों पर दया करो और अपना वचन वापस लेते हुए पूर्व की भॉति 
सूर्य को उदय होने दो।' 

| इसपर ब्राह्मण-पत्नी बोली - देवि! आपकी बात सत्य है, में भी ऐसा 
ही चाहती हूँ, किन्तु माण्डव्य ऋषि के शाप से सूर्योदय होते ही मेरे पतिदेव 
मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे, पति की मृत्यु हो जाय, कौन पतिव्रता ऐसी बात 
सोच सकती है।' : 

अनसूया ने कहा.- पतिभक्ते! यदि तुम्हारी इच्छा हो, तुम कहो तो मैं 
अपने पातित्रत्य के प्रभाव से तुम्हारे पति को पुन: जीवित कर रूप-यौवन एवं 
सम्पूर्ण सद्गुणो से सम्पन्न कर दूँगी।' 

ब्राह्मणी देवी अनसूया के पातिव्रत-बल को समझती थी, अतः उसने 
“तथास्तु कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तपस्विनी अनसूया ने अर्घ्य हाथ में 
लेकर भगवान्‌ सूर्य देव का आवाहन किया, ध्यान किया। उसका यह प्रभाव 
हुआ कि थोड़ी ही देर में पूर्व दिशा के क्षितिज पर भगवान्‌ भुवन-भास्कर 
सूर्यदेव का अरुण बिम्ब प्रकट हो गया और फिर कुछ ही देर में भगवान्‌ सूर्य 
की दीप्तिमयी किरणें ब्रह्माण्ड में फैल गयी | क्षणभर में ही सारा अन्धकार दूर 
हो गया। जीवों की चेतना लौट आयी । इधर ज्यों ही भगवान्‌ सूर्य प्रकट हुए 
माण्डव्य ऋषि का शाप प्रभावी हो उठा। फलस्वरूप ब्राह्मणी के पतिदेव 
तुरन्त प्राणहीन होकर गिर पडे, किन्तु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ 
लिया | वह दुःखी हो उठी। 

` उसी समय अनसूया बोली - भद्रे! तुम शोक न करो, पातिव्रत के प्रभाव 

से मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित किये देती हूँ।' तब अनसूया ने अपने 
पातिव्रत्य का संकल्प किया और कहा “यदि मेरा पातिव्रत सच्चा है, तो यह 
ब्राह्मण रोगमुक्त होकर पुन: जीवित हो जाय । अनसूया का इतना कहना ही 
था कि कुष्ठ जैसे घृणित रोग से ग्रस्त मृत ब्राह्मण देह से एक दिव्य ज्योति 
प्रकट हुई और वह एक सुन्दर, रूपवानु, सद्गुणं से सम्पन्न पूर्ण युवा के रूप 
में बदल गयी । ब्राह्मणी का पति जीवित हो उठा। उसकी आभा देवताओं के 
समान थी तथा वह दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित था। 

देवलोक से पुष्पवृष्टि होने लगी तथा अहो! पातिव्रत का कैसा प्रभाव 
है” ऐसी आवाज आकाशमण्डल में गूँज उठी । ब्राह्मणी बडी प्रसन्न हो गयी। 
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देवताओं को बड़ा ही आनन्द हुआ | वे अनसूया से कहने लगे - देवि! तुम्हारी 
पतिभक्ति सर्वोपरि है, तुम पतित्रताओ की भी आदर्श हो। हम तुम्हारे 
पातिव्रत से प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मॉगो | अनसूया ने कहा - यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं, तो मेरी इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने अंशों से 
पत्ररूप में प्रकट हों तथा मैं अपने पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त करूँ ।' 
तब ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के साथ ही समस्त देवों ने तथास्तु कहा और 
वे फिर अपने-अपने स्थानों को चले गये । 
कालान्तर में शिव के अंश से महर्षि दुर्वासा, विष्णु के अंश से महायोगी 
दत्तात्रेय तथा ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा देवी अनसूया तथा महर्षि अत्रि के पुत्र 
के रूप में आविर्भूत हुए । 
(मार्कणपु०अ० १६) 


2o 


(१०) महायोगी दत्तात्रेय तथा कार्तवीयर्जुन की कथा 


महायोगी दत्तात्रेय भगवान्‌ विष्णु के अवतार हैं। भगवान्‌ विष्णु ही 
पत्तिब्रताओं में श्रेष्ठ देवी अनसूया के गर्भ से प्रकट होकर दत्तात्रेय के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार महर्षि दत्तात्रेय अत्रि एवं अनसूया के पुत्र हैं। 
श्रीमद्भागवत्‌ (२/४५७) में वर्णन आया है कि महर्षि अत्रि के तपस्या करने 
पर 'दत्तोमयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्तः’ अर्थात्‌ मैंने अपने आपको तुम्हें दे 
fear - श्री विष्णु के ऐसा कहने से भगवान्‌ विष्णु ही अत्रि के पुत्र के रूप 
में अवतरित हुए और ‘ee’ कहलाये | महर्षि अत्रि का पुत्र होने से ये आत्रेय 
भी कहलाते हैं । इस प्रकार 'दत्त' तथा 'आत्रेय' के संयोग से (दत्त + आत्रेय) 
ये दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक दूसरे आख्यान के अनुसार देवी 
अनसूया के पातिव्रत से प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें वर दिया कि मैं 
पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ से आविर्भूत होऊँगा। 

. महर्षि दत्तात्रेय अवधूत विद्या के आद्य आचार्य हैं, महायोगी हैं तथा 
अवधूत वेष में इतस्तत: भ्रमण करते हुए जगत्‌ का महान्‌ कल्याण करते रहते 
S| बाहर से अवधूत एवं उन्मत्त वेष में होने पर भी वे अन्दर से अत्यन्त 
शान्त हैं। इनकी जीवनचर्या अलौकिक, असाधारण तथा असामान्य È I ये 
सांसारिक विषय-भोगों से सदा असंपृक्त रहते हुए भी सम्पुक्त से दिखाई देते 
हैं, किन्तु अन्दर से अध्यात्म ज्ञान एवं महायोग की साधना से सदा उद्दीप्त 
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रहते हैं। ये श्रीविद्या के परम आचार्य हैं, जीवन्मुक्त महात्मा हैं | 
महर्षि दत्तात्रेय की संसार से अत्यन्त विरक्ति थी, विषय-सुख-भोग से 
महान्‌ वितृष्णा थी । वे सदा समत्व-योग में स्थिर रहते ये जब उनकी 
साधना में सांसारिक-विघ्न उपस्थित होने लगा, तो वे एकान्त में रहने लगे | 
तब भी मुनिकुमार उनको घेरे रहते | अन्त में दत्तात्रेय जी ने दीर्घकाल के 
लिये एक सरोवर में जल-समाधि ले ली । किन्तु तब भी उन मुनिकुमारों ने 
प्रियदर्शी उन महात्मा दत्तात्रेय जी का साथ नही छोड़ा। जिस सरोवर में 
उन्होंने जल-समाधि ली थी, वे उसके किनारे पर बैठकर उनके दर्शन की 
प्रतीक्षा करने लगे | 
ऐसे ही जब बहुत समय बीत गया, तब महामुनि दत्तात्रेय एक अत्यन्त 
दिव्य रमणी को साथ में लेकर जल से ऊपर प्रकट हुए, उन्होंने साचा कि 
दिव्य स्त्री को एक योगी के साथ में देखकर मुनिकुमारों तथा सर्वसाधारण को 
लगेगा कि मुनि अपनी साधना से च्युत हो गये हैं, अत: अब इनके साथ रहना 
ठीक नहीं है, इनकी तपस्या भंग हो गयी है, ये सांसारिक विषय-भोगो में 
लिप्त हो गये हैं अन्यथा योगी को, सिद्ध को, स्त्री या विषय भोग आदि से 
क्या प्रयोजन? ऐसा करने से सांसारिक जन उनका साथ छोड़ देंगे और फिर 
वे संगठित होकर एकान्त योगी के रूप में रह सकेंगे |” 
| किन्तु मुनिकुमार उनकी साधना से भली-भाँति परिचित थे। वे तब 
भी उन्हें महासिद्ध के रूप में पूजते रहे, तब महर्षि दत्तात्रेय जी ने पुनः गीत, 
वाद्य, नृत्य, हास-विलास आदि में अपने को लगा हुआ दिखाया, किन्तु इसका 
भी कुछ फल नहीं निकला । मुनिकुमार उन्हें महायोगेश्वर और सर्वथा नि:संग 
तथा निर्लिप्त ही समझते रहे। ज्ञानीजन दत्तात्रेय को योगीश्वर ही मानते हैं, 
किन्तु इनकी चर्या संसार-सुख में लिप्त सामान्य मनुष्य की सी दिखाई देती 
. है। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी की योग-साधना रहस्यमय ढंग से 
चलती रही। न 
उन्हीं दिनों की बात है जब हैहयराज कृतवीर्य दिवंगत हुए तो उनके 
पुत्र कार्तवीर्य को राजगद्दी प्राप्त हुई | तब मन्त्रियों, पुरोहितो तथा पुरवासियों 
ने राजकुमार कार्तवीर्य का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया । कार्तवीर्य 
का वास्तविक नाम अर्जुन था। कृतवीर्य का पुत्र होने से ये कार्तवीर्य भी 
कहलाते हैं और कार्तवीर्यार्जुन भी इन्हीं का नाम है। जब मन्त्रियाँ ने 
राजकुमार कार्तवीर्यार्जुन को अपने निश्चय से अवगत कराते हुए राज्याभिषेक 
के लिये बुलाया तो उन्होंने राजा बनने की अनिच्छा प्रकट की और बतलाया 
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३० मार्कण्डेयपुराण-कथाकोष 
कि सुचारु रूप से राज्य-संचालन की योग्यता प्राप्त किये बिना और प्रज्ञा की : 
सम्पूर्ण सुख-शान्ति एवं सुरक्षा की योग्यता अर्जित किये बिना राजशदृदी पर 
बैठने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं हे | राजा को पूर्ण जितेन्द्रिय होकर 
निःस्वार्थभाव से अपनी प्रजा का पालन करने की शक्ति से सम्पन्न होना 
चाहिये, अन्यथा उसमें राजमद का आवेश हो जाता है। ऐसी दशा में यदि मैं 
अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह न कर सकूँगा तो मुझे पाप का भागी 
होना पड़ेगा, अत: मैं योग-साधना का आश्रय ग्रहण करने के अनन्तर ही 
राजगद्दी पर बैठ सकता हू |: 

राजकुमार कार्तवीर्यार्जुन का ऐसा निश्चय जानकर मन्त्रिगणों को बड़ी 
प्रसन्नता हुई। तब उसी सभा में विराजमान मुनिश्रेष्ठ गर्ग जी ने कहा :- 
राजकुमार! यदि तुम राज्य-संचालन की योग्यता प्राप्त करना चाहते हो और 
योगविद्या ग्रहण करना चाहते हो, तो तुम अवधूतकुलनायक महायोगी दत्तात्रेय 
जी की शरण ग्रहण करो | वे सह्यपर्वत की गुफा में रहते हैं।' वे महायोगी 
हैं, सर्वत्र समदशी हैं तथा विश्व का पालन करने वाले भगवान्‌ महाविष्णु के 
अंश से जगत्‌ का कल्याण करने के लिये पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं । वे परम 
ऐश्वर्य से सम्पन्न हैं और अवधूत के रूप में रहा करते S| उन्हीं की 
आराधना करके इन्द्र ने दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने ऐन्द्र पद को प्राप्त किया 
और असुरों पर विजय पायी | हुआ यह कि एक बार जब दैत्यराज जम्भ तथा 
उसकी सेना ने इन्द्रादि देवों को पराजित कर दिया तो देवगण दैत्यों को पुनः 
जीतने का उपाय जानने के लिये देवगुरु बृहस्पति जी के पास आगे और उन्हें 
अपनी व्यथा निवेदित की। इसपर बृहस्पति ने उन्हें बताया कि आपलोग 
महात्मा दत्तात्रेय की आराधना करें, उनके वरदान से दैत्यों पर आपकी अवश्य 
विजय होगी | 
तब देवगण सह्याचल पर महर्षि दत्तात्रेय जी के आश्रम पर पहुँचे और 

अपनी स्तुति-प्रार्थना से उन्हें प्रसन्न किया तथा बताया कि दैत्यों ने तीनों 


१. दत्तात्रेय वज़कवच में वर्णित है कि महायोगेशवर दत्तात्रेय जी नित्य 
प्रातःकाल वाराणसी में स्नान करते हैं, वहाँ स्नानकर जप-ध्यान करने के 
लिय क्षण भर में कोल्हापुर पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ से भिक्षा ग्रहण 
करने माहुरीपुर (मातापुर) पहुँचते हैं और फिर विश्राम करने के लिये 
सहूय पर्वत में चले जाते हैं। यह उनके नित्य का कम है 7 
वाराणसीपुरस्नायी कोल्हाप्ररजपादरः | माहुरीपरभिक्षाशी सहयशायी दिगम्बर 11 
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महायोगी दत्तात्रेय तथा कार्तवीर्यार्जुन की कथा ३१ 
लोकों पर अपना आसुरी - साम्राज्य फैला रखा है कृपा कर आप उसके 
अत्याचारों से जगत्‌ का कल्याण करें | 

दत्तात्रेय जी बोले - देवगण! मेरी चर्या आप देख ही रहे हें मेरे साथ 
यह स्त्री निरन्तर रहती है, मैं तो विषय-भोग में रचा-पचा हूँ, फिर क्योंकर 
आप लोग मेंरे पास आये हैं। देवगण जो महात्मा दत्तात्रेय की साधना से 
परिचित थे, बोले -'भगवन्‌! आप सर्वथा निष्पाप और निर्लेप हैं, विद्या के 
प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अन्त:करण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। ये 
आपके साथ जो दिव्य स्त्री हैं, ये साक्षात्‌ जगन्माता लक्ष्मी हैं, आपकी 
योगचर्या अत्यन्त विलक्षण है आप महायोगेश्वर हैं | 

देवों के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी हँसने लगे और बोले --यदि ऐसी 
बात है तो असुरों को आप युद्ध के लिये ललकारें और यहाँ मेरे समक्ष ले 
आवें। 

देवताओं ने वैसा ही किया। दैत्यों के भय से देवगण महामुनि दत्तात्रेय 
' के आश्रंम की ओर चल पड़े, उन्हीं के पीछे दैत्य भी आये। मुनि के आश्रम 
के समीप पहुँचते ही उन्होंने देखा कि महायोगी दत्तात्रेय के वाम भाग में 
एक दिव्य स्त्री-रत्न विराजमान है, जो अत्यन्त रूप एवं कान्ति से सुसम्पन्न 
है। उसे देखकर दैत्य उसे पाने के लिये लालायित हो उठे, उन्होंने देवताओं 
का पीछा छोड़ दिया। 

जगन्माता लक्ष्मी के प्रति इस प्रकार की दृष्टि रखने से दैत्यगणों की 
शक्ति स्वत: क्षीण हो गयी। फिर वे आसक्त्ण्वक उसे पालकी में विठाकर 
अपने स्थान की ओर चल दिये। उनका ऐसा कुकृत्य देख दत्तात्रेय बोले - 
देवगणो! लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गयी है, यह इनके विनाश का हेतु है, 
अत: तुम इन निस्तेज दैत्यों का बध कर डालो | हुआ वही, दैत्य मारे गये और 
लक्ष्मी जी पुनः दत्तात्रेय जी के पास आकर स्थित हो गयीं। देवता महामुनि 
दत्तात्रेय को प्रणाम कर स्वर्ग में चले गये। 

गर्गजी ने दत्तात्रेय जी का प्रभाव बताते हुए कार्तवीर्यार्जुन से पुन: कहा — _ 
“राजन्‌! तुम भी देवताओं के समान ऐश्वर्य चाहते हो, तो महायोगी दत्तात्रेय 
जी की आराधना करो | 

गर्ग मुनि के कहने पर कार्तवीर्याजुन ने बड़े ही भक्तिभाव से महायोगी की 
गूढचर्या को समझते हुए उनकी सेवा-पूजा की, आराधना की। उनकी सेवा से 
दत्तात्रेय जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मॉगने को कहा | कार्तवीर्य ने कहा - 
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“भगवन्‌! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य-शक्ति 
प्रदान कीजिये, जिससे मैं प्रजा का ठीक-ठीक पालन कर सकूँ और अधर्म का 
भागी न बनूँ। मैं दूसरों के मन की बात जान लूँ और युद्ध में कोई मेरा 
सामना न कर सके | युद्ध करते समय मुझे एक हजार हाय प्राप्त हों । पर्वत, 
आकाश, जल, प्रथ्वी तथा पाताल आदि सर्वत्र मेरी अबाध गति हो । मेरा 
वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त 
होऊँ तो मुझे सन्मार्ग दिखलाने वाला उपदेशक प्राप्त हो | मुझे श्रेष्ठ अतिथि 
प्राप्त हो और निरन्तर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो। 
मेरे स्मरण करने मात्र से सम्पूर्ण राष्ट्र मै धन का अभाव दूर हो जाय तथा 
आपमें मेरी अनन्य श्रद्धा-भक्ति बनी रहे ।' 

दत्तात्रेय जी ने प्रसन्न होकर कहा - राजन्‌! तुमने जो-जो वर मॉगे हैं, 
वे सब तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे | तुम मेरे अनुग्रह से चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनोगे ।' 

वर पाकर कार्तवीर्यार्चन महामुनि को प्रणाम करके अपने राज्य में आये 
और उन्होंने विधिवत्‌ अपनी राज्याभिषेक करवाया | उस राज्याभिषेक महोत्सव 
में देवता, ऋषि-मुनि, गन्धर्व आदि तथा समुद्र, कुलपर्वत्त तथा नदियाँ आदि 
मूर्तरूप में उपस्थित हुए। नारायणस्वरूप दत्तात्रेय एवं अन्य महर्षियों ने 
उनका अभिषेक किया। 

महर्षि दत्तात्रेय की कृपा से कार्तवीर्यार्जुन अतुल ऋद्धि-सिद्धि एवं 
ऐश्वर्य से सम्पन्न हो. गये। हजार बाहु हो जाने से वे सहस्रवाहु के नाम से 
भी विख्यात हो गये | राजसिंहासन पर आसीन होते ही उन्होंने अधर्म के नाश 
और धर्म की रक्षा के लिये घोषणा करवायी। उनके प्रताप से राज्य में धन 
का कभी अभाव न रहा। प्रजा सब प्रकार से सुरक्षित हो गयी तथा सब ओर 
से सुख-शान्ति का साम्राज्य छा गया। aA अनेक यज्ञों का सम्पादन 
किया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त का आर वे सम्पूर्ण भूमण्डल के एकच्छत्र राजा 
हो गये। उनके राज्य में रहते राष्ट्र में किसी की भी धन-सम्पत्ति नष्ट नहीं 
हुई । उनके विषय में यह गाथा चल पड़ी - 

न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः । 
यज्ञैदनिर्तपोभिर्वा संग्रामे चातिचेष्टितैः । । 
मार्क०पु० १९/२९ | 
अर्थात्‌ यज्ञ, दान, तपस्या तथा पराक्रम में कोई भी राजा न तो 
कारर्तवीर्यार्जुन के समान हुआ और न होगा। 
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महाराज ऋतध्वज (कुवलयाश्व) एवं देवी मदालसा की कथा ३३ 


राजा कार्तवीर्य की परम सिद्धि में महायोगी दत्तात्रेय जी की परम 
अनुकम्पा थी। दत्तात्रेय जी ने न केवल कार्तवीर्य अपितु परशुराम, कार्तिकेय, . 
गणेश, प्रहलाद, यदु तथा अलर्क आदि को परमविद्या का उपदेश दिया । ये 
परम भक्तवत्सल कहे गये है। भक्त के स्मरण करते ही ये तत्क्षण उसके पास 
पहुँच जाते हैं, इसीलिये इन्हें - 'स्मृतिगामी तथा '्मृतिमात्रानुगन्ता' कहा 

गया है। अधिकारी पुरुषों को आज भी इनके दर्शन होते हैं। 
(मार्कण्डेयपुराण अ० १७-१९) 


9, 
०१० 


(११) महाराज ऋतध्वज (कुवलयाश्व) एवं 
देवी मदालसा की कथा 


प्राचीन काल की बात है, शत्रुजित्‌ नाम के एक पराक्रमी एवं धर्मात्मा 
राजा थे। उनके एक पुत्र था, जो गुणों में अपने पिता के समान ही था। 
उसका नाम ऋतध्वज था। वह राजकुमार अपने समान अवस्था वाले कुमारों 
से अनेक प्रकार की क्रीडा करता रहता AT कुमारों में कभी शास्त्रचर्चा, कभी 
कथा-प्रचन कभी संगीत गोष्ठी तथा कभी शस्त्रों का अभ्यास चला करता 
था | राजकुमार ऋतध्वज बुद्धि, पराक्रम तथा लावण्य में ब्रहस्पति, इन्द्र तथा 
अश्विनीकुमारों से समानता रखता था। 

एक दिन की बात है राजकुमार ऋतध्वज अन्य बालकों के साथ क्रीडा 
कर रहे थे, उसी समय नागलोक से अश्वतर नामक नाग के दो पुत्र प॒थ्वीतल 
पर घूमते-घूमते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ ऋतध्वज और उनकी मित्रमण्डली 
बैठी हुई थी | नागकुमारों ने ब्राह्मण बालक का रूप बना रखा था। वे देखने 
में बड़े सुन्दर और तरुण थे। बातचीत के क्रम में नागकुमारों की ऋतध्वज 
से मित्रता हो गयी और मित्रता घनिष्टता में बदल गयी । फिर तो नागकुमार 
नित्य नागलोक से आते और ऋतध्वज आदि कुमारों के साथ अनेक प्रकार 
के क्रीडा-विनोद करते। राजकुमार ऋतध्वज का उनके साथ इतना प्रेम हो 
गया कि वे उन्हें लिये बिना भोजन, स्नान, क्रीडा तथा शास्त्रचर्चा आदि कुछ 
भी नहीं करते। यही स्थिति नागकुमारों की भी हो गयी। वे भी नित्य 
नागलोक से उनके पास आते और रात्रि को वापस चले जाते। 
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ऐसे ही बहुत समय बीत गया, नागकुमारों के पिता ने उनसे पूछा - 
पुत्रो! तुम लोग यहाँ केवल रात्रि में ही दिखलाई देते हो, बहुत दिनों से तुम 
दिन में पता नहीं कहाँ चले जाते हो, मुझे साफ-साफ बतलाओ। 

नागकुमारों ने कहा - पिताजी! मर्त्यलोक में महाराज शत्रुजित्‌ का एक 
पुत्र है, जो ऋतध्वज के नाम से प्रसिद्ध है | वह राजकुमार बड़ा ही रूपवान्‌, 
गुणवान्‌, शीलवान्‌, शूर-वीर, अत्यन्त मुदुभाषी, विद्वान्‌ तथा विनयी है। एक 
दिन सहसा उससे हमारी भेंट हो गयी और उसके गुणों एवं स्वभाव से तथा 
अत्यन्त निश्च्छल प्रेम से हम अत्यन्त प्रभावित हुए, उससे मिलने तथा 
वार्तालाप करने हभ नित्य दिन में मृत्युलोक चले जाते हैं। उससे मिले बिना 
हमें चैन नहीं पड़ता | 

पुत्रों की बात सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले - अपने 
पुण्यात्मा पिता का वह पुत्र धन्य है, जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान्‌ 
लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। तुम्हारी बातचीत से लगता है कि राजकुमार 
ऋतध्वज तुमलोगों के उपकारी मित्र हैं, अत: तुम्हें भी उनका कुछ उपकार 
करना चाहिये। यहाँ घर में स्वर्णरत्नांदि समस्त ऐशवर्य-वैभवादि है, तुम्हें जो 
ठीक लगे, राजकुमार ऋतध्वज को अर्पण करो | जिस वस्तु की उन्हें अभिलाषा 
हो तुम लोग उसे प्रा करो | , 

इसपर पुत्र बोले - पिताजी! वह राजकुमार तो ऐसा है, जिसकी समस्त 
अभिलाषाएँ परिपूर्ण हैं, वह महादानी है अपने पिता के कोष से वह सम्मानपूर्वक 
दान दिया करता है। उसके यहाँ जो सम्पत्ति है, वह यहाँ नागलोक में भी 
नहीं: दिखती है, अत: हम उसका क्या उपकार कर सकते हैं। फिर भी यदि 
आप पूछना ही चाहते हैं, तो सुनिए, जिस घटना को राजकुमार ने हमें 
बतलाया था, वह इस प्रकार है- : 

पहले कभी की बात है ऋतध्वज के पिता शत्रुजित्‌ के यहाँ गालव 
नामके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आये थे। उनके साथ में एक दिव्य अश्वरत्न भी 
था | गालव मुनि ने राजा शत्रुजित्‌ से कहा - राजन्‌ एक मायावी दैत्य अनेक 
प्रकार से रूप धारण कर मेरे आश्रम पर आता है और अनेक प्रकार के 
उपद्रवो से मेरी तथा अन्य मुनियों की साधना, पूजा, यज्ञादि में बड़ा विघ्न 
उपस्थित करता है, मैं चाहूँ तो उसे भस्म कर सकता हूँ, किन्तु क्रोध करने 
से तपस्या निष्फल हो जाती है, अत: हमारे द्वारा अत्याचार सहन कर लिये 
जाने पर उसकी घुष्टता और अधिक बढ़ गयी है | एक दिन की बात है, उसके 
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दुःख से संतप्त मैने एक दीर्घ निःश्वास ली, सहसा उसी समय यह जो दिव्य 
अश्व आप देख रहे हैं, आकाश से प्रकट हो गया और एक आकाशवाणी. हुई 
कि मुने! यह अश्व सामान्य नहीं है, यह अत्यन्त बलशाली है, इसकी गति 
कभी रुकती नर्ही, यह जल, नभ तथा पाताल आदि सर्वत्र अबाधगतिसे जा 
सकता है, यह भगवान्‌ सूर्यदेव ने आपके लिये भेजा है, इसका नाम कुवलय' 
है। इस अश्वरत्न को पाकर राजकुमार ऋतध्वज समस्त दैत्यो का संहार करेंगे 
और 'कुवलयाश्व' नाम से विख्यात होंगे |’ राजन्‌! इस प्रकार की आकाशवाणी 
को सुनकर इस दिव्य घोड़े को समर्पित करने में आपके पास आया हूँ आप 
अपने मुत्र ऋतध्वज को इसे समर्पित कर दें। 

महामुनि की बात सुनकर महाराज शत्रुजित्‌ को बड़ा आश्चर्य हुआ और 
प्रसन्नता भी हुई फिर उन्होंने अपने पुत्र को वह अश्‍व समर्पित किया और 
अनेक प्रकार के मंगलाचार करके धर्म की रक्षा के लिये उसे महामुनि गालव 
के साथ भेज दिया। 

गालव मुनि के आश्रम में पहुँचकर थोड़े ही समय में राजकुमार 
ऋतध्वज (कुवलयाश्व) ने आश्रम को विघ्नरहित बना दिया, किन्तु एक दिन 
पातालकेतु नाम का एक दुष्ट दैत्य भयानक शूकर का रूप धारण कर आश्रम 
पर आ पहुँचा, जिसे देखते ही आश्रम मण्डल में भगदड़ मच गयी | शीघ्र ही 
राजकुमार ऋतध्वज अपने कुवलय नामक घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे 
दौड़े और उन्होंने एक सुतीक्ष्ण वाण से उसपर प्रहार किया। वाण से आहत 
वह शूकर रूपधारी पातालकेतु बड़ी तेजी से भागते हुए एक विवर (गुफा) Ñ 
प्रविष्ट हो गया। राजकुमार भी अश्वसहित उस गड्डे में कूद पड़े, वहाँ 
अन्धकार ही अन्धकार था। इसलिये वह सूकर दानव दिखलाई नहीं पड़ा। 
राजकुमार उस गड्डे में आगे बढ़ते गये | बहुत आगे चलने पर उन्हें प्रकाश भी 
दिखलाई पड़ा और वे उसी प्रकाश को खोजते-खोजते दिव्य पाताल लोक में 
पहुँच गये | उन्हें वहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। आगे बढ़ने पर उन्हें 
शीघ्रता से जाती हुए एक स्त्री दिखलायी दी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना 
चाहा किन्तु वह अनसुनी करते हुए एक महल में चली गयी | उत्सुकतावश 
राजकुमार ऋतध्वज ने अपने दिव्य अश्‍व को समीप में ही बाँध दिया और वे 
भी उस स्त्री के पीछे-पीछे महल में प्रविष्ट हो गये | महल में पहुँचने पर उन्हें 
एक स्वर्णमय पर्यङ्क पर विराजमान रति के समान सर्वाड्गसुन्दरी तथा सभी | 
शुभ लक्षणों से सम्पन्न एक दिव्य कन्या दिखलायी दी। उस कन्या की दृष्टि 
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भी राजकुमार पर पड़ी, कन्या को भी वे साक्षात्‌ कामदेव के समान दिखलाई 
पड़े। उन्हें देखकर उसका मन अपने वश में न रहा, कन्या अचेत-सी हो 
गयी | वह स्त्री जिसे राजकुमार ने महल में जाते देखा था, शीघ्र उपस्थित 
होकर अपनी सखी के पंखा झलने लगी। राजकुमार ने उसकी सखी से 
मूच्छित होने का कारण पूछा तो उसने लज्जित होते हुए अपनी सखी का 
परिचय बताते हुए कहा -- 
यह कन्या विश्वावसु नामक गन्धर्वराज की पुत्री है। इसका नाम 
मदालसा है | पातालकेतु नामक एक दुष्ट दानव इसे देवलोक से हरण करके 
यहाँ पाताल में ले आया है, वह दुष्ट यही पाताल में रहता है और इससे 
विवाह करना चाहता है, किन्तु मेरी सखी उस नीच दानव से अत्यन्त भयभीत 
है, किन्तु उसके बन्धन में होने से कहीं जा नहीं सकती, यह बडी दुःखी है। 
अभी कल की ही बात है जब यह बेचारी आत्महत्या पर उतारू थी तो उसी 
समय कामधेनु ने आकर कहा - पुत्री! डरो मत यह दानव तुम्हें नहीं पा 
सकता, जब यह दानव मर्त्यलोक में जायगा तो जो वीर इसे मार डालेगा वही 
व्यक्ति तुम्हारा पति होगा, वह समय अब आ गया है अतः चिन्ता न करो।' 
ऐसा आश्वासन देकर कामधेनु अन्तर्धान हो गयी। मेरा नाम कुण्डला है, यह 
मेरी प्रिय सखी है। मेरे पति को शुंभ नामक असुर ने मार डाला है। मैं 
` पातिव्रत धर्म का आश्रयण ग्रहण कर इधर-उधर दिव्य गति से तीर्थो में 
भ्रमण करती रहती हूँ। मुझे मालूम हुआ कि भूलोक में किसी वीर राजकुमार 
ने उस दुष्ट शूकर रूपधारी पातालकेतु दानव को मार डाला है अतः उसी की 
सत्यता जानने मैं भूलोक गयी थी और शीघ्रता से वहीं से अभी लौट रही हूँ। 
किन्तु वह वीर कौन है यह ज्ञान नहीं हो पाया। यह मेरी प्रिय सखी आपको 
देखते ही प्रेम में इतनी अधीर हो गयी कि विह्वल हो गयी। यही कारण है 
कि यह मूर्च्छित हो गयी। मैंने अपना तथा अपनी सखी का सम्पूर्ण वृत्तान्त, 
बता डाला अब आप बताइये कि आप कौन हैं तथा कैसे यहाँ आये हैं।' 
इसपर राजकुमार ने कहा - देवि! मैं प्रथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट्‌ महाराज 
शत्रुजित्‌ का पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋतध्वज (कुवलयाश्व) है। मैं पिता की 
आज्ञा से मुनिजनों के त्राण के लिये महर्षि गालव के आश्रम में गया था तो 
एक शूकर रूपधारी महादानव वहाँ उपस्थित होकर मुनियों की तपस्या में 
विघ्न डालने लगा। मैंने अपने तीक्ष्ण वाणों से उसे मार भगाया और अपने 
अश्व पर आरूढ़ होकर मैंने उसका पीछा किया तो वह एक गढ़े में प्रविष्ट हो 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ऋषणध्वज In Public Domain. Digitization by eGangotri 
महाराज IAA IAM एवं देवी मदालसा की कथा ३७ 


गया। शीघ्र ही मैं भी अश्व-सहित उस अन्धकारयुक्त गढ़े में कूद पड़ा। वहाँ 
मुझे कुछ दिखलाई नहीं पड़ा। आगे चलने पर मुझे प्रकाश की कुछ किरणें 
दिखलाई पड़ी। उन्हीं का अनुसरण करते--करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे 
घटी घटना आपके सामने ही है।' 

इसी बीच गन्धर्वराज मदालसा को भी चैतन्य हो आया। उसने भी 
सारी घटना तथा पातालकेतु के मारे जाने की बात सुन ली। उसे तथा उसकी 
सखी कुण्डला को विश्वास हो गया कि कामधेनु ने जो बात कही थी, वह 
बिलकुल सच्ची निकली, दोनों अत्यन्त प्रसन्न हो गर्यी। फिर मदालसा की 
सखी कुण्डला बोल पड़ी - श्रेष्ठ वीर! यह मेरी सखी बड़ी सौभाग्यवती है आज 
वह आपका सम्बन्ध पाकर धन्य हो गयी। दैवयोग से आप दोनों के विवाह 
का सुअवसर उपस्थित हो गया है, अत: अब आप इसके प्राणों की रक्षा करें | 

राजकुमार कुवलयाश्व की स्वीकृति पाकर कुण्डला ने अपने कुलगुरु 
महर्षि तुम्बुरु का ध्यान किया । ध्यान करते ही वे शीघ्र उपस्थित हो गये और 
उन्होंने पूर्ण विधि-विधान से राजकुमार कुवलयाश्व तथा देवी मदालसा का 
विवाह सम्पन्न करा fear | विवाह के अनन्तर कुण्डला ने अपनी प्रिय सखी को 
बतलाया कि सखी! अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, तुम्हें तुम्हारे अभिलषित 
पति मिल गये, अब मैं तपश्चर्या के लिये यहाँ से चली जाऊेंगी, तुम प्रसन्न 
हो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। फिर उसने राजकुमार को मदालसा की सुरक्षा 
करने तथा स्नेह-सद्भाव प्राप्त कराने का परामर्श दिया और फिर वह दिव्य 
गति से वहाँ से चली गयी। द 

राजकुमार कुवलयाश्व जब देवी मदालसा को अपने दिव्य घोड़े पर 
बैठाकर पाताल लोक से निकलने की तैयारी करने लगे। इधर पाताललोक में 
यह समाचार फैलते देर नहीं कि मदालसा का अपहरण किये कोई ले जा रहा 
है। क्षणभर में पातालकेतु तथा उसकी दानवी सेना ने राजकुमार पर धावा 
बोल दिया। इधर पराक्रमी कुवलयाश्व ने भी अपने दिव्य अस्त्र-शस्त्रो से 
उनपर भयंकर वाणों की वृष्टि आरम्भ कर दी, जिससे वह दानवी सेना 
दग्ध हो गयी। तब राजकुमार मदालसा को लेकर अपने पिता शत्रुजित्‌ के 
पास चले आये और उन्हें गालव मुनि के यहाँ पहुँचने, शूकर दानव पर 
आकमण करने, पाताललोक पहुँचने, वहाँ मदालसा से विवाह तथा दानवी 
सेना का विनाशकर वहाँ पहुँचने का सारा वृत्तान्त बता दिया। 
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` पुत्र के शौर्य-वीर्य-पराक्रम तथा बुद्धिमत्ता से पिता शत्रुजित्‌ को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई, उन्होंने अपने पुत्र को अनेक वर दिये और कहा कि 
आज तुमको पाकर मैं धन्य हो गाया | साथ ही उन्होंने मदालसा को भी वर 
प्रदान किये । अनन्तर महाराज शत्रुजित्‌ ने अपने पुत्र कुवलयाश्व तथा उसकी 
पत्नी मदालसा को उनके राजमहल में भेज दिया । राजकुमार कुवलयाश्व 
तथा देवी मदालंसा आनन्दपूर्वक रहने लगे | महाभाग्यवती मदालसा ने अपनी 
सेवा तथा मधुर व्यवहार से सास-ससुर आदि सभी का मन मोह लिया | इस 
प्रकार दिन-प्रतिदिन आनन्द बढ़ने ही लगा । 
ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन की बात है, भ्रमण करते 
राजकुमार कुवलयाश्व यमुना नदी के तट पर जा पहुँचे | वहाँ पर पातालकेतु 
दानव (जिसे राजकुमार ने पाताल में मार डाला था) का छोटा भाई तालकेतु 
मुनियों कासा वेश धारण कर मायामय आश्रम बनाकर रहता था। उसे 
अपने भाई पातालकेतु के वध का बदला राजकुमार से लेना था। अत: उसने 
युक्ति से काम लिया। मुनिवेशधारी तालकेतु ने राजकुमार को देखकर कहा -- 
देखो, तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, वीर हो; पराक्रमी हो; महान्‌ दानी भी हो। में एक 
धर्मानुष्ठान करना चाहता हूँ, किन्तु मेरे पास धन नहीं है, अत: तुम अपने गले 
का यह स्वर्णाभूषण मुझे दे सको तो मेरा धर्म-कार्य प्रा हो सकता है। मुझे 
यह अनुष्ठान जल के भीतर करना है, अत: जब तक मैं वापस न लौदूँ, इस 
आश्रम की सुरक्षा का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है।' मुनिवेश को देखकर 
राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक अपने गले का स्वर्णाभूषण भी 
उसे दे दिया तथा कहा - आप निश्चिन्त होकर धर्म-कार्य करें, जब तक आप 
लौटेंगे नहीं, मैं यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करूंगा |? 
जब उस छद्मवेषी तालकेतु को यह पूरा विश्वास हो गया कि मेरा 
भेद खुला नहीं, तो वह आश्वस्त होकर यमुना जल में गोता लगाकर अद्रश्य 
हो गया और राजकुमार के पिता शन्रुजित्‌ के महल में जा पहुंचा | वहाँ राजा 
शत्रुजित्‌ और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष पहुँचकर कहने लगा - 
राजन्‌! बड़े कष्ट की बात है, बताते नहीं बन रहा है, किन्तु बताना 
आवश्यक है। अभी कल की ही बात है कि राजकुमार कुवलयाश्व मेरे आश्रम 
के समीप गये हुए थे, उसी समय एक दुष्ट दैत्य अपनी सेना के साथ 
आश्रम-प्रदेश में घुस आया, उसने आश्रम को विध्वंस कर डाला और 
राजकुमार ने बहुत से दैत्यों को मार डाला, किन्तु अन्त में दैत्य ने अपनी 
माया के वशीभूत कर उन्हें भी आहत कर दिया | राजकुमार ने मरते समय 
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यह कण्ठाभरण मुझे दिया था। इसे आप लोग ले लें । मुझ तपस्वी को इससे 
क्या प्रयोजन ! राजकुमार के घोड़े को भी वे भगा ले गये। अब आप लोग 
जैसा करना हो सो करें। यह कहकर वह मायावी मुनिवेश वाला तालकेतु 
कण्ठाभूषण वहाँ रखकर शीघ्रता से चला गया | | 

राजमहल में यह समाचार हवा की तरह फैल गया । चारों ओर से 
विलाप करने की चीख-पुकार सुनाई पड़ने लगी। राजा-रानी तो शोक से 
मूर्च्छित हो गये | राजकुमार की पत्नी मदालसा तो यह समाचार सुनकर गिर 
पड़ी और उसके प्राण चले गये | वह मृत्यु को प्राप्त हो गयी | किसी तरह कुछ 
. स्वस्थ होकर राजा शत्रुजित्‌ आदि ने मदालसा का अ न्तम संस्कार किया और 
पुत्रञनिमित्त भी जलांजलि दी। 

इधर वह दुष्ट मायावी दानव तालकेतु यमुनाजल से निकलकर राजकुमार 
कुवलयाश्व के पास आया और बडी ही मीठी वाणी से कहने लगा “राजपुत्रं 
आपकी वजह से मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो गया, अब आप चाहें तो अपने 
नगर जा सकते हैं। बहुत दिन से मैं जिस कार्य को करना चाहता था; वह 
सम्पन्न हो गया।' _ 

उस मायावी मुनिवेशधारी दानव की बात सुनकर राजकुमार ने उसे 
प्रणाम किया और अपने दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर वह शीघ्रता से वहाँ से 
चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह अपने नगर पहुँच गया | माता-पिता के पास 
महल में पहुँचकर उन्होंने देखा सभी लोग शोकमग्न हैं। उसकी कुछ भी 
समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात हो गयी। इधर सभी को यह 
विस्मय हुआ कि अभी-अभौ तो एक मुनि बताकर गया कि दुष्ट दानवों ने 
राजकुमार का वध कर दिया है। राजकुमार को जीवित देखकर सबको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। माता-पिता ने उसे गले लगा लिया और अनेक आशीर्वाद 
दिये । उनके पिता शत्रुजित्‌ ने सारी घटना उन्हें बता दी कि ऐसे-ऐसे एक 
ऋषि यहॉ आये थे। उन्होंने तुम्हारे वध का समाचार दिया तथा तुम्हारा 
कण्ठहार भी लाकर दिया। उस समाचार को सुनते ही तुम्हारी प्रिया मदालसा 
अपने को जीवित न रख सकी | अपनी प्रियतमा मदालसा की मृत्यु की घटना 
से राजकुमार अत्यन्त दुःखी हो गया। किसी तरह उसने अपने को आश्वस्त 
किया और दूसरा विवाह न करने का संकल्प ले लिया। फिर वह माता-पिता 
की सेवा में लगकर समय बिताने लगा। 

दोनों नागकुमारों ने फिर कहा - पिताजी! वह राजकुमार कुवलयाश्व 
समस्त भौतिक-सुखों तथा विषय-भोगों का परित्याग कर अपने समवयस्क 
मित्रों के साथ मन बहलाया करता है तथा सात्त्विक कार्यो को करता रहता 
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है। किन्तु मदालसा के विना उसका जीवन सूना-सूना सा लगता है। किसी 
तरह मदालसा जीवित हो जाये तो हमारे मित्र राजकुमार कुवलयाश्व का 
जीवन आनन्दमय हो जाय। 
नागकुमारों के पिता अश्वतर कुछ सोच-विचार में पड़ गये और पुत्रों 
से कहा - मैं ऐसा कुछ प्रयत्न करूँगा जिससे मदालसा जीवित हो जाय। 
तदनन्तर अश्वतर नाग ने पवित्र प्लक्षावतरण तीर्थ में जाकर कठोर तप 
प्रारम्भ कर दिया और देवी सरस्वती की आराधना, स्तुति-प्रार्थना प्रारम्भ कर 
दी। आराधना से प्रसन्न हो देवी सरस्वती प्रकट हो गयी और अश्वतर के भाई 
कम्बल को उससे मिला दिया और दोनों भाइयों को संगीतशास्त्र का प्रवर्तक 
होने का वर प्रदान किया। फिर दोनों भाइयों ने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न 
किया और इस प्रकार वर माँगा - भगवन्‌! राजकुमार कुवलयाशव की पत्नी 
मदालसा जो मर चुकी हैं, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट 
हो, उसे पूर्वजन्म की सारी बातों का स्मरण रहे तथा वह रूप, सौन्दर्य एवं 
गुणों में पूर्ववत्‌ ही हो, साथ ही वह परम योगविद्या से सम्पन्न होकर मेरे घर 
में उत्पन्न हो। 
भगवान्‌ शंकर ने 'तथास्तु' कहकर दोनों को कृतार्थ किया और फिर 
वे दोनों कैलाश शिखर से वापस पाताल लोक में अपने स्थान पर चले आये। 
कुछ ही समय में वरदान के प्रभाव से नागराज अश्वतर के फणों से देवी 
मदालसा अपने पूर्व रूप में प्रकट हो गयी। अपनी पुत्री के रूप में मदालसा 
को पाकर नागराज अश्वतर को बड़ी प्रसन्नता FS | नागराज ने मदालसा के 
पुनः जीवित होने का रहस्य किसी को नहीं बताया और उन्होंने मदालसा को 
एक गुप्त महल में रख दिया तथा उसकी भली-भाति लाइ-प्यार से देख-रेख 
करने लगे। 
इधर नागराज अश्वतर के दोनों कुमार प॒थ्वीलोक में जाकर राजकुमार 
कुवलयाश्व के साथ पूर्ववत्‌ मिलने आते-जाते रहे । उन्हें भी पता नहीं चल 
पाया.कि उनके पिताजी ने मदालसा को जीवित कर महल में छुपा रखा È | 
ऐसे ही कुछ दिन बीत गये। एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा - 
तुम लोग प्रतिदिन अपने साथी कुवलयाश्व से मिलने परथ्वीलोक में जाते हो, और 
उसकी बड़ी प्रशंसा करते Vt | किसी दिन उसे यहाँ ले आओ, मैं भी उससे 
मिलना चाहता हूँ। पिताजी के कहने पर दोनों नागकुमारों ने अपने मित्र 
कुवलयाश्व से कहा - मित्र! देखो हम दोनों नित्य तुम्हारे पास आते हैं, कभी 
तुम भी हमारे स्थान पर चलो, हमारे पिता जी तुमसे मिलने के लिये व्यग्र 
हैं।' यह सुनकर राजकुमार ने पहले तो कुछ विचार किया फिर कहा 7 
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अच्छा यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य नागलोक में er | फिर 
वे तीनों पाताललोक पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही नागकुमारों ने अपना नाग का 
असली रूप धारण कर लिया | उनके फणों से दिव्य ज्योति चमकने लगी । यह 
देखकर राजकुमार कुवलयाश्व को बड़ा आश्चर्य हुआ | पाताललोक की शोभा 
देखकर कुवलयाश्व को प्रसन्नता हुई। फिर दोनों नागकुमार कुवलयाश्व को 
अपने पिता के दिव्य राजमहल में ले गये। वहाँ उन्होंने Uh अत्यन्त भव्य 
सिंहासन पर विराजमान नागराज अश्वतर को देखा। नागराज महात्मा 
अश्वतर दिव्य वस्त्राभूषण धारण किये थे | वहाँ पहुँचकर ऋतध्वज (कुवलयाश्व) 
ने नागराज के चरणों में प्रणाम किया। नागराज ने बड़े स्नेह से उसे छाती 
से लगाया और अनेक आशीर्वाद दिये तथा पुत्रों को उसका आतिथ्य करने के 
लिये कहा । तदनन्तर नागराज ने कुवलयाश्व से अपनी अभीष्ट वस्तु मॉगने 
को कहा। इसपर राजकुमार ने कहा - भगवन्‌! आपके आशीर्वाद तथा 
पिताजी की कृपा से मेरे पास सारी सम्पत्तियाँ विद्यमान हैं, मैं तो आपके दर्शन 
से कृतार्थ हो गया। आप देवस्वरूप हैं, और मैं मनुष्य! आपने मेरा आलिंगन 
किया, इसी से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद ही 
चाहिये।' ऐसा सुनकर नागराज अश्वतर और भी प्रसन्न हो गये। नागराज 
अश्वतर के दोनों पुत्रों ने अपने पिताजी से कहा - पिताजी गन्धर्वराज की 
कन्या देवी मदालसा इनकी प्रिय पत्नी थीं, किन्तु किसी दुष्ट दानव ने जो इनसे 
बैर रखता था, इन्हें धोखा दिया और इनकी मृत्यु का झूठा समाचार देकर 
बड़ा अनर्थ किया | वैसा समाचार सुनकर इनकी पत्नी मदालसा ने अपने प्राणों 
का परित्याग कर दिया है। मदालसा के वियोग से ये बड़ा दुःखी रहा करते 
हैं, इन्होंने मदालसा को छोड़कर अन्य किसी को पत्नी न बनाने का कठिन 
संकल्प लिया है, अतः यदि किसी उपाय से आप मदालसा को इनसे मिला दें, 
तो इनका सबसे बड़ा मनोरथ सिद्ध हो जाय ।' 

पुत्रों की बात सुनकर नागराज ने राजकुमार की ओर देखा तथा उसके 
मन की बात जान ली । फिर उन्होंने गुप्त महल में छुपायी हुई मदालसा को 
उनके सामने प्रकट far) राजकुमार (प्रिये प्रिये' इस प्रकार कहकर 
मदालसा के समीप गये | नागकुमारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
मृत मदालसा कैसे जीवित हो गयी? तब नागराज अश्वतर ने सारा वृत्तान्त 
बता दिया कि किस प्रकार उन्होंने देवी सरस्वती एवं भगवान्‌ शंकर की 
आराधना की और उन्हीं के आशीर्वाद से मृत मदालसा जीवित हुई तथा किस 
प्रकार उन्होंने मदालसा को महल में छिपा कर रखा। 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


४२ CCO. | Eacan kakia ii AM eGangotri 


मदालसा को पाकर तो कुवलयाश्व के आनन्द की सीमा न रही। 
उन्होंने अपने प्रिय अश्व का स्मरण किया | स्मरण करते ही वह दिव्य कुवलय 
नामक अश्व वहाँ उपस्थित हो गया | नागराज को प्रणाम करके तथा उनकी 
आज्ञा लेकर और अपने मित्रों का स्मरण करते हुए राजकुमार कुवलयाश्व 
अपने दिव्य घोड़े पर आरूढ होकर मदालसा को लेकर शीघ्रता से पाताललोक 
से चल पड़े और शीघ्र ही अपने पिता के राजभवन में आ पहुंचे | उन्होंने सारा 
वृत्तान्त उन्हें बता दिया | मदालसा को जीवित पाकर सभी को बड़ा आनन्द 
छुआ और शोक में डूबा सारा राजभवन हर्षोल्लास के सागर में लहराने 
'लगा। सब ओर खुसी एवं आनन्द की लहर दौड़ गयी। 
(मार्कर पु०अ० २०-२४) 
७ 


०५० 


(१२) मदालसा के चार पुत्रों की कथा 
[लोरियों में अध्यात्मज्ञान की शिक्षा] 


पतिव्रता नारियों में देवी मदालसा का स्थान सबसे ऊपर है। बहुत 
पहले महाराज शत्रुजित्‌ के एक पत्र हुए, जिनका नाम ऋतध्वज था, उनके 
पास कुवलय' नाम का एक श्रेष्ठ अश्व (घोडा) था, जिस कारण वे कुवलयाश्व 
भी कहलाते थे। देवी मदालसा इन्हीं चक्रवती सम्राट्‌ महाराज कुवलयाश्व 
की पत्नी थीं। मदालसा के पिता का नाम विश्वावसु था, जो गन्धर्वो के राजा 
थे। महाराज शत्रुजित्‌ का जब देहावसान हो गया, तब मन्त्रियों, पुरोहितों 
एवं पुरवासियों ने कुमार ऋतध्वज को राजपद पर अभिषिक्त किया। राजकुमार 
ऋतध्वज ने बड़ी ही कुशलता से सम्पूर्ण पृथ्वी का शासन किया, वे अपनी प्रजा 
से पुत्र की भॉति स्नेहवत्‌ व्यवहार करते थे और उनकी प्रजा भी उन्हें खूब 
प्रेम और आदर देती थी। महाराज ऋतध्वज तथा मदालसा दोनों राज्य का 
कार्य देखते थे। राज्य में सब ओर सुख-शान्ति थी। भगवान्‌ शंकर के 
वरदान से देवी मदालसा योगविद्या एवं अध्यात्मज्ञान से सम्पन्न थी। कुछ 
समय बाद मदालसा का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राजा ने 
विक्रान्त' रखा। इस नाम से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, किन्तु मदालसा को 
'विक्रान्त' यह नाम सुनकर बड़ी हँसी आयी। जब मदालसा का पुत्र ‘विक्रान्त 
ey देवी मदालसा अपनी गोद में लेकर चुप कराने के लिये लोरी 
सुनाती | 
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यह सभी जानते हैं कि माताएँ अपने नन्हें से शिशु के रोने पर उसे चुप 
कराने के लिये लाड-प्यार के वशीभूत हो, यों-ही कुछ अर्थहीन कविताएँ 
गा-गाकर सुनाती हैं, जिनसे बच्चे चुप हो जाते हैं और सो जाते हैं । देवी 
मदालसा भी एक माँ हैं, किन्तु सामान्य मॉ नही हैं, वे माताओं की आदर्श 
हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जो लोरियों सुनायी, उनमें परमज्ञान का रहस्य 
भरा हुआ है, उन लोरियों में ऐसा उपदेश है, जिसे सुनकर उनके पुत्र 
मोक्षमार्ग में प्रवृत्त हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गये | 
इसीलिये माता मदालसा एक आदर्श जननी कहलाती हैं। 

सदालसा अपने पुत्र विक्रान्त को चुप कराते हए कहती हैं - 'अरे पुत्रा 
लुम क्यों रोते हो । तुम तो नित्य शुद्ध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु तथा आकाश - इन पाँच तत्वों से बना यह शरीर नश्वर है, किन्तु 
इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा नित्य संत्य, शुद्ध, सनातन और 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है, इस नश्वर शरीर का जीवात्मा के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है, तुम माया से सर्वथा अलिप्त हो, यह शरीर न तुम्हारा हे और 
न तुम इसके हो, फिर तुम किसलिये रो रहे हो? तुम्हें अपने शुभाशुभ कर्मो 
से यह शरीर प्राप्त हुआ है । इस संसार में न काइ केसी का पुत्र है, न कोई 
किसी की माता है, न कोई पिता है, न कोई पुत्री है, ये सब माया के बन्धन 
हैं, संसार के सारे भोग दुःखरूप है, उनमें सुख की प्रतीति करना मोह है, 
अज्ञान है, विद्वान्‌ पुरुष यह समझकर भोगो में आसक्त न होकर भगवान्‌ की 
ओर उन्मुख होते हैं। यह मेरा, यह तेरा - ऐसी अहंता - ममता ही दुःख 
का कारण S | यह सब शरीर का धर्म है | शरीर नश्वर, क्षणिक तथा दुःखरूप 
है। तुम्हारा यह 'विक्रान्त' नाम भी कल्पित ही है, क्योंकि आत्मतत्त्व का कोई 
नाम नहीं है, इसलिये तुम रोओ भत, अपने को शुद्ध-बुद्ध मुक्तस्वरूप 
समझकर आनन्द में रहो, यही तुम्हारा स्वरूप है।' 

इस प्रकार से मदालसा अपने पुत्र विक्रान्त' को आत्मज्ञानका उपदेश 
देने लगी | 'विक्रान्त बालक था, वह यह सब तत्त्व की बात तो पहले समझ 
न सका, किन्तु उसके संस्कार ऐसे पड़ ही गये । ज्यों-ज्यें। वह बड़ा होता गया, 
माता मदालसा उसे अहंता-ममता से शून्य ज्ञान का उपदेश देने लग़ी। अब 
विक्रान्त बड़ा हो गया। माता की शिक्षा का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने 
'लगा। विक्रान का मन सांसारिक सुख-भोग से उठ गया। उसे यः प्रतीत 
होने लगा कि यह संसार दुःखरूप है, यहाँ अपना कोई नहीं है, भवान ही 
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अपने हैं, अत: भगवान्‌ में ही मन लगाना चाहिये । विक्रान्त को राजमहल का 
ऐश्वर्य एवं वैभव सब फीका लगने लगा | अतः उसने विवाह भी नहीं किया 
और वह ममताशून्य होकर परमार्थ-पथ का पथिक बन गया, निवृत्तिमार्ग का 
उपासक बन WaT माता की लोरियों ने उसे सच्चा आत्मबोध करा दिया। 

कालान्तर में मदालसा को दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पिता 
ने सुबाहु' रखा | पर यह नाम सुनकर मदालसा को पहले की ही तरह Set 
आयी और फिर उसने उसे भी बाल्यकाल से ही लोरियों में आत्मज्ञान का 
उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से 'सुबाहु का मन भी सकाम कर्मो में नहीं 
लगा | वह भी अनासक्ति योग में प्रवृत्त हो गया। इसी प्रकार तीसरे पुत्र का 
नाम राजा ऋतध्वज ने शत्रुमर्दन' रखा, इस नाम को सुनकर भी माता 
मदालसा देर तक हॅसती रहीं और उन्होंने शत्रुमर्दन' को भी लोरियों में सच्चे 
आत्मज्ञान का बोध करा दिया। इस प्रकार राजा ऋतध्वज के तीनों पुत्र 
गार्हस्थ्यधर्म का परित्याग कर शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्ति में लग गये, विशुद्ध 
ज्ञानी हो गये। 


अनर्कॉपाख्यान 

राजा ऋतध्वज का जब चौथा पुत्र हुआ तो उसके भी नामकरण का 
समय आया। राजा को नामकरण के लिये उद्यत देख मदालसा सुसकरा 
उठी। उसे मुसकराते देख राजा ने पूछा देवि! जब मैं अपने पुत्रों का नाम 
रखता हूँ तो तुम जोर से हँस पड़ती हो, इसका क्या कारण है, लगता है मेरे 
द्वारा रखे गये 'विक्रान्त',सुबाहु. तथा 'अरिमर्दन'- ये नाम तुम्हें अच्छे नहीं 
लगे। यदि ऐसी बातः है तो इस चौथे पुत्र का तुम ही कोई नाम रखो। 

राजा के कहने पर देवी मदालसा ने अपने पुत्र का नाम रखा — अलर्क । 
इस नाम को सुनकर राजा हॅसने लगे कि क्या निरर्थक नाम रखा है। तब 
मदालसा ने कहा - महाराज! सभी नाम काल्पनिक हैं । आपने विक्रान्त आदि 
जो नाम रखे, वे भी सब निरर्थक तथा असंगत ही हैं, क्योंकि व्यवहार की 
सुविधा के लिये पुरुष का कोई नाम रख लिया जाता है उससे पुरुष का - 
आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो अरूप है, अनाम है | आपने प्रथम पुत्र 
का 'विक्रान्त' नाम रखा; जिसका अर्थ है “विशेष रूप से गति करने वाला' 
परन्तु आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, जब वह सर्वत्र व्याप्त है, तो 
गतिमान्‌ कैसे? इसलिये विक्रान्त 77 निरर्थक है। इसी प्रकार ‘Gare’ का 
अर्थ है सुन्दर नाहु वाला, किन्तु आत्मा की तो बाहु होती नहीं। ऐसे ही 
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'अरिमर्दैन' का अर्थ है - शत्रुओं को मारने वाला! | जब सभी शरीरों में एक 
ही आत्मा हे, तो कोत किसका शत्रु? अत: राजन्‌ आपके द्वारा रखे गये सभी 
नाम असंगत हें । अलर्क यह नाम भी आत्मतत्त्व के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता व्यवहार के लिये कुछ भी नाम रखा जा सकता है | 

यह सुनकर महाराज ऋतध्वज को लगा कि मदालसा ठीक ही कह रही 
है। तब चौथे पुत्र का अलर्क' नाम पड़ गया | देवी मदालसा अपने तीन पुत्रों 
की भाँति 'अलर्क' को भी लोरियों में ज्ञान का उपदेश देने लगी। यह देखकर 
महाराज ऋतध्वज बोले - देवि! यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे उपदेश 
से तीनों पुत्र गृहस्थ. धर्म का परित्याग कर ज्ञानमार्ग में प्रवृत्त हो गये। इसे 
ज्ञानमार्ग में लगा दोगी तो मेरा वंश फट हो जायगा। देवि! तुम मेरी 
वंश-परम्परा का उच्छेद न करो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो इसे 
प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ । गृहस्थ-धर्म का उपदेश दो । गृहस्थ-धर्म से देवताओं 
की, पितरों की तथा अन्य प्राणियों की तृप्ति होती है। राजा के विना प्रजा 
भी तिनष्ट हो जायगी। सभी प्राणी गृहस्थाश्रम से ही अपनी जीविका चलाते 
हैं, अतः इसे क्षत्रियोचित कर्त्तव्य का ज्ञान कराओ ।' 

मदालसा पत्तिपरायणा थी, अत: उसने पति की आज्ञा को सर्वोपरि 
समझकर अपने चौथे पुत्र अलर्क को गार्हस्थ्य-धर्म का उपदेश Fear | 

लोरियाँ सुनाते हुए मदालसा अपने पुत्र अलर्क से बोली - मेरे लाल 
तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो, जो अकेले ही इस पृथ्वी के तुम यशस्वी सम्राट्‌ बनोगे, 
बेटे! तुम राज्य पाकर देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों, गौओं तथा अपनी समस्त 
प्रजा को सन्तुष्ट रखना। हमेशा दूसरे के कल्याण की बात ही सोचना। 
भगवान्‌ में मन लगाये रखना - ऐसा करने से तुम परम श्रेय को प्राप्त 
करोगे | 

इस प्रकार नित्य अपने बालक को मदालसा कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का 
बोध कराने लगी । धीरे-धीरे अलर्क बड़ा हो गया। विधि-विधान से उसका 
उपनयन संस्कार सम्पन्न हुआ। तब माता मदालसा ने राजकुमार अलर्क को 
सम्पूर्ण राजधर्म की शिक्षा दी और बताया कि बेटा! राजा को चाहिये कि तह 
धर्म को सर्वोपरि मानते हुए प्रजा का पालन करे। उसमें उसे प्राणों की भी 
आहुति देनी पड़े तो परवाह न करे। राजा को बुद्धिमान्‌ गुप्तचरों के द्वारा 
सारी बातों की जानकारी करके ठीक-ठीक न्याय करना चाहिये। व्यसनों से 
सदा वचना चाहिये | काम आदि शत्रुओं को जीतकर जितेन्द्रिय रहना चाहिये । 
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जिस राजा के राज्य में वर्णधर्म और आश्रम-धर्म को हानि नहीं पहुँची, उस 
राजा को:इहलोक तथा परलोक - दोनों जगह सनातन सुख की प्राप्ति दोती 
है। 

राजधर्म तथा राजनीति का उपदेश देकर मदालसा ने अलर्क को 
वर्णाश्रम-धर्म बतलाया तथा गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्देश किया। सदाचार 
की शिक्षा दी। पितरों के निमित्त किये जाने वाले श्राद्धाटि समस्त कर्मो का 
विधान बतलाया, अतिथि का महत्त्व निर्दिष्ट किया | शौच-अशौच, शुद्धि-अशुद्धि 
की बात बतलायी और सद्गृहस्थ के लक्षणों का उपदेश किया | 

मातः से उपदिष्ट होकर अलर्क ने युवावस्था में विधिपूर्वक विवाह किया 
और माता के उपदेशों के अनुसार अपना Bea आचरण रखा। अलर्क के 
माता-पिता ने ब॒द्ध होने पर वानप्रस्थ धर्म के सेवन के लिये वन जाने का 
निश्चय किया और राजकुमार अलर्क का राज्याभिषेक कर दिया | उर. समय 
माता मदालसा ने पुन: अलर्क को एक महत्त्वपूर्ण बात बतलाते हुए कहां - 
देखो, पुत्र! यह अंगूठी है, इस अंगूठी के अन्दर एक उपदेश-पत्र है। जब तुम 
किसी महान्‌ विपत्ति में पडो या अपने धर्म-पालन में तुम्हें बाधा उपस्थित हो 
या शन्नुओं की आपत्ति हो तो उस समय इस अँगूठी से उपदेश-पत्र निकाल 
कर पढ़ना और वैसा ही करना, इससे तुम्हारा परम लाभ होगा |’ यह कहकर 
मदालसा ने वह अँगूठी अपने पुत्र राजकुमार अलर्क को दे दी और फिर अनेकों 
आशीर्वाद देकर महाराज ऋतध्वज तथा देवी मदालसा ने राज्य का सारा भार 
अलर्क को सौंप दिया तथा वे तपस्या करने वन चले गये | 

इधर शलक राज्य पाकर बडी कुशलता से राजधर्म का पालन करते 
हुए अपनी प्रजा का संचालन करने लगे | माता की णिक्षा का प्रभाव अलर्क 
पर था ही | महाराज अलर्क परम धार्मिक, विद्वान्‌, प्रजावत्सल, न्याय़प्रिय तथा 
परम शूरवीर थे | उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी । सभी अपने-अपने वर्ण 
एवं आश्रम के अनुसार अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। महाराज अलर्क 
ने बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया | गौ-ब्राह्मणों की सेवा की तथा अनेक 
प्रकार के ऐश्वर्यो का उपभोग किया | ऐसे ही राज्यसुख का अनुभव करते हुए 
उन्हें बहुत समय हो गया, किन्तु उन्हें विषय-भोगों से तृप्ति हुई नहीं। वे 
राजमद तथा विषयों के सेवन में विशेष रूप से प्रवृत्त होने लगे। ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी महाराज अलर्क सांसारिक सुख-भोग से विरक्त न हो सके और 
उसमें उनकी रुचि बढ़ती ही गयी। विषय-भोगों के आकर्षण ने उन्हें अपने 
मायाजाल में आ घेरा | 
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महाराज अलर्क के बड़े भाई सुबाहु को जो माता मदालसा के उपदेश 
से ज्ञानमार्ग के उपासक होकर वन में तप कर रहे थे, जब यह पता चला कि 
उनका छोटा भाई अतर्क माता की शिक्षा का पालन न करके विषय-भोगों 
में लिप्त हो गया हे, तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। अत: उन्होंने भाई को उस 
मार्ग से हटाने के लिये और सही मार्ग पर चलाने के लिये एक युक्ति से काम 
fear उन्होंने निश्चय किया ये धन और भोग महान्‌ ज्ञानी को भी पतन की 
ओर ले जाते हैं, अत: जैसे भी हो इनसे बचना ही परप कल्याणकारी है। 
किन्तु जब तक अलर्क के पास यह वैभव रहेगा, we तक ऐसा सम्भव न हो 
सकेगा | अतः उसे इस मार्ग से हटाना ही होगा । वे काशिराज के पास गये 
और कहा - महाराज! मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है । मेरा भाई 
अलर्क अकेले ही राज्य का भोग कर रहा है, उसने मुजे राज्य से निकाल दिया 
है। अतः आप मुझे राज्य में हिस्सा दिला दीजिए। 'सुबाहु' के साथ ऐसा 
अन्याय जानकर काशिराज ने बहुत बड़ी सेना लेकर महाराज अलर्क पर धावा 
बोल fear | महाराज अलर्क तो विषय-भोगों में रमे रहते थे, अतः इस प्रकार 
हुए अचानक आक्रमण को वे सह नहीं सके । उनकी पराजय हो गयी। सारा 
राजपाट चला गया, राजकोष नष्ट हो गया। वे चारों ओर से शत्रुओं से धिर 
गये | महाराज अलर्क परिस्थिति देखकर घबडा उठे। उन्हें चिन्ता और दुःख 
सताने लगे कि कैसे शत्रुओं से बग्रा जाय। अब तो कोई सैन्यबल, कोष 
इत्यादि है नहीं। इस प्रकार सोच-सोचकर अलर्क बड़े व्याकुल हो उठे | 
जब यह वेदना उन्हें सताने लगी, तब सहसा उन्हें माता द्वारा दी गयी 
SST का स्मरण हो आया, उन्होंन निश्चय किया कि यही वह समय है, जब 
अँगूठी खोलकर उसमें रखा उपदेश-पत्र पढ़ा जाय। मॉ तो सदा माँ ही रहती 
है। माता को मालूम था कि एक दिन उसका बेटा अलर्क भोगों के भोग में 
लिप्त होकर. शब्रुओं द्वारा घेर लिया जायगा अत: उस समय पुत्र को सही राह 
दिखाने के लिये संकट से उबारने के लिये माता ने पहले से ही उपाय कर 
रखा था। धन्य है मॉ की ममता। फिर क्या था, He से अलर्क ने वह 
उपदेश-पत्र निकाला और पढ़ना प्रारम्भ किया। उस पत्र में यह उपदेश 


लिखा था - 


सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स॒ चेत्त्यक्तु न शक्यते। 
स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌।। 
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कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः । 
मुमुक्षां ग्रति तत्कार्य सैव तस्यापि भेषजम्‌ । | 
मार्कणपु० ३७/२३-२४। 


इसका भाव यह है कि - 

“आसक्ति का सम्पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिये, किन्तु यदि ऐसा 
न किया जा सके तो सज्जनों, साधुपुरुषों का साथ करना चाहिये; क्योंकि 
सत्पुरुषों की संगति महान्‌ औषधि है | कामना अथवा कामासक्ति को सर्वथा 
छोड़ देना चाहिये; पर यदि वह छोड़ी न जा रूके तो मोक्ष के प्रति इच्छा 
करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा (मुक्ति की इच्छा) ही उस कामना को मिटाने 
की दवा है, कामना को मिटाने का इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं 
है।' 

माता के इस उपदेश को पढ़कर, समझकर महाराज अलर्क प्रसन्नता से 
खिल उठे, उन्हें कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय मिल गया था, उन्हें लगा 
कि देखो! माता का कितना निःस्वार्थ प्रेम होता है। मॉ के हृदय में कितनी 
करुणा और दया भरी रहती है, जो वह प्रत्येक क्षण वात्सल्यभाव से परिपूरित 
रहकर अपने संतान के परम कल्याण का ही चिन्तन करती है। भारतीय 
सनातन परम्परा में ऐसी गौरवमयी माताओं की एक सुदीर्घ परम्परा है, उसमें 
देवी मदालसा का अप्रतिम स्थान है। 

. महाराज अलर्क माता के प्रथम उपदेश को ठीक से ग्रहण न कर सके 
तो उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, किन्तु पुनः बड़े भाई की चेष्टा तथा माता के 
द्वितीय उपदेश से उनका भूला हुआ ज्ञान स्पत हो आया। उन्हें ये लगा कि 
देखो राजभद तथा विषयभोगों की कामना एवं आसक्ति ने किस तरह उन्हें 
पतन के मार्ग में लगा fear | उन्हें भोगों से वितृष्णा हो आयी। अब उन्होंने 
सत्संग में मन लगाने का निश्चय किया और वे महायोगी, महाज्ञानी महात्मा 
दत्तात्रेय जी की शरण में पहुंचे । उन्होंने भगवान्‌ दत्तात्रेय जी को बड़े ही 
विनयपूर्वक प्रणाम किया और दुःखों से छुटकारा दिलाने वाले तथा भगवान्‌ 
की प्राप्ति कराने वाले योग-ज्ञान, अध्यात्मज्ञान का उपदेश प्रदान करने की 
प्रार्थना की। महाराज अलर्क को सच्चा अधिकारी जानकर भगवान्‌ दत्तात्रेय 
ने उन्हें सम्पूर्ण योगविद्या की शिक्षा दी और बताया कि - 

ज्ञान की प्राप्ति होने पर अज्ञान से वियोग होता है, यही मुक्ति है, इस 
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मुक्ति की प्राप्ति होती है योग से। योग प्राप्त होता है - सम्यक्‌ ज्ञान से, 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है वैराग्यजनक दुःख से और दुःख होता है सांसारिक 
विषय-भोगों, स्त्री, पुत्र, धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति 
की इच्छा वाले पुरुष को चाहिये कि दुःख के मूल आसक्ति का सर्वथा 
परित्याग कर दे और योग मार्ग का अवलम्बन ग्रहण करे | साधक को चाहिये 
कि प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करते हुए प्रथम 
सविकल्पक तथा फिर निर्विकल्पक समाधि में स्थिर रहते हुए अपने स्वरूप 
की प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहिये। ऐसी स्थिति में योगी परमपुरुषार्थ - 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है फिर वह संसार के आवागमन-चक्र में नहीं 
'फेंसता ।' 

इस प्रकार सम्पूर्ण योगशास्त्र का ज्ञान प्राप्तकर महाराज अलर्क परम 
दीप्तिमान्‌ हो गये। अपने परम गुरु भगवान्‌ दत्तात्रेय को प्रणाम कर और 
उनका आशीर्वाद प्राप्तकर महाराज अलर्क काशिराज के पास आये और पूरा 
वृत्तान्त बता दिया कि आपके भय से दुःख पाकर मैंने भगवान्‌ दत्तात्रेय की 
शरण ग्रहण की और उनकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अत: अब 
मेरे सम्पूर्ण राज्य का चाहे आप भोग करें, चाहे मेरे भाई सुबाहु को दे दें। 
मुझे अब इससे कोई प्रयोजन नहीं। अलर्क के बड़े भाई सुबाहु भी वहीं थे। 
ऐसी बात सुनकर वे काशिराज से बोले - राजन्‌! मैं जिस कारण से आपके 
पास आया था, वह मेरा कार्य बन गया, अब मैं पुनः तपस्या के लिये वन 
जाता हूँ। आप इस राज्य का उपभोग करें। मेरा छोटा भाई अलर्क तत्त्वज्ञ 
होने पर भी विषय भोगों में फेंस गया था, उसे देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ 
क्योंकि माता के उपदेश से हम तीन भाई तो ज्ञानमार्ग में प्रवृत्त हो गये थे 
किन्तु अलर्क संसार-सुख में फँस गया । इसे विषय-भोगों से विराग हो जाय, 
इसलिये मैंने आपसे मिलकर युद्ध करने के लिये कहा था, मैं तो अपने भाई 
का परम कल्याण चाहता था, वरना मुझ तापस को राज्य से क्या लेना-देना। 
आपके उद्योग से यह कार्य सम्पन्न हो गया, इसलिये आपको साधुवाद है। 
फिर सुबाहु ने काशिराज को भी ज्ञान का उपदेश दिया और वे वन में चले 
गये | काशिराज भी अपने को कृतार्थ समझते हुए अपने नगर में चले आये। 

वस्तुस्थिति समझकर योगिराज महाराज अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को 
राज्यपद पर अभिषिक्त किया और वे आत्मसिद्धि के लिये वन में चले गये 
और अन्त में अनुपम योगसम्पत्ति पाकर वे मुक्ति को प्राप्त हुए | 
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इस प्रकार माता मदालसा ने वाल्यावस्था में अपने पुत्रों को लोरियो के 
माध्यम से ज़िस तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया उससे वे चारों पुत्र - विक्रान्त, 

सुबाहु, अरिमर्दन तथा अलर्क - परम पद को प्राप्त हुए । 
(मार्कण्डेय पुराण, अ०२५-४ ४) 


५० 
® 


चौदह मनु एवं मन्वन्तरों की कथाएँ 


[ मन्वन्तर का सम्बन्ध काल की गणना से है। मनु तथा मनु की 
वंश-परम्परा जितने समय तक इस सप्तद्वीपा वसुमती का राज्य भोगते हुए 
धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन-पोषण करती है, वह समय मन्वन्तर कहलाता 
है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर्‍युग तथा कलियुग - इस प्रकार से चार युगों का 
समय एक चतुर्युगी कहलाता है | कलियुग का समय ४,३२,००० वर्ष है, द्वापर 
का समय ८,६४,००० वर्ष है, त्रेतायुग का समय १२,९६,००० वर्ष और 
सत्ययुग का समय १७,२८,००० वर्ष तक रहता है! ऐसे ही जब ७१ चतुर्युगी 
का समय बीत जाता है, तो वही समय एक मन्वन्तर का समय होता है। ऐसे 
ही जब चौदह मन्वन्तरों का समय सृष्टि में बीत जाता है, तो वह समय 
Her कहलाता है । ब्रह्मा जी का एक दिन ही कल्प कहलाता है। ऐसे ही 
जब ३० कल्प होते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक मास होता है और ऐसे ही १२ 
मासों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष और ऐसे: ही १०० वर्षो की ब्रह्माजी की 
परमायु पुराणों में निर्दिष्ट है। इस सौ वर्ष के समय को “परः कहते हैं, इस 
समय ब्रह्मा जी अपनी आयु का आधा भाग बिताकर दूसरे परार्ध (५१ वें वर्ष) 
के प्रथम दिन या कल्प में चल रहे हैं | वर्तमान कल्प का नाम इवेतवाराहकल्प 
है| एक कल्प में चौदह मन्वन्तर होते हैं, वर्तमान श्वेतवाराहकल्प के चौदह 
मन्वन्तरों में छह Wat का समय बीत चुका हैं, और सातवें वैवस्वत 
मन्वन्तर के २७ चतुर्युग बीत चुके हैं तथा २८वें चतुर्युग के सत्य, त्रेता, द्वापर 
बीतकर २८वॉ कलियुग चल रहा है। चौदह मनुओं के जो-जो नाम हैं, उन्ही 
के अनुसार चौदह मन्वन्तरों के चौदह भिन्न-भिन्न नाम हैं। प्रथम मनु का 
नाम स्वायम्भुव मनु है, ये ब्रह्मा जी के शरीर से सृष्टि के आदि में प्रकट हुए, 
दूसरे मनु हैं स्वारोचिष्‌, तीसरे औत्तम, चौथे तामस, पॉचवे रैवत तथा छठे 
चाक्षुष मनु हैं। सृष्टि में इन ६ मनुओं का समय बीत चुका है। वर्त्तमान में 
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सातवॉ वैवस्वत नाम का मन्वन्तर चल रहा है | वैवस्वत 
जाने पर आगे सात मनु और होंगे, जिनके नाम er ड 
सावर्णि, (९) दक्षसावर्णि, (१०) ब्रह्मसावर्णि, (११) धर्म सावर्णि, (१२) रुद्र 
सावर्णि, (१३) रौच्य मनु तथा (१४ ) भौत्य मनु। l 

इन मन्वन्तरों का समय बीत जाने पर सृष्टि में प्रलय होता है, जो 
नैमित्तिक प्रलय कहलाता है । ब्रह्मा जीं की परमायु पूर्ण होने पर महाप्रलय, 
फिर आत्यन्तिक प्रलय होता है । पुन: काल, कर्म और स्वभाव से निराकार 
परमात्मा से पुन: साकार सृष्टि होती है। यही सृष्टि और प्रलय का क्रम 
अनादिकाल से चला आ रहा है | इस सृष्टि तथा प्रलय और मनु तथा मनुवंश 
का वर्णन करना ही पुराणों का मुख्य विषय है। आगे इन्हीं चौदह मनुओं की 
कथाएँ संक्षेप में दी जा रही है। प्राय: सभी पुराणों में न्युनाधिक्य रूप से ये 
कथाएँ वर्णित है, यहाँ पर विशेष रूप से मार्कण्डेय पुराण के आधार पर ये 
कथाएँ दी जा रहीं हैं --] 


(१३) स्वायम्भुव मनु की कथा 

चौदह मनुओं में स्वायम्भुव मनु प्रथम मनु हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 
सृष्टि के विस्तार के लिये अपने ही शरीर से स्त्री-पुरुष का एक दिव्य जोडा 
उत्पन्न किया, जो मनु तथा शतरूपा के नाम से विख्यात हुए। स्वयम्भू ब्रह्मा 
जी का नाम है और स्वयम्भू से आविर्भूत होने के कारण आदि मनु स्वायम्भुव 
मनु कहलाते हैं। स्वायम्भुव मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से शतरूपा को अपनी 
धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्माजी ने सृष्टि-विस्तार के लिये मनु को 
आज्ञा दी। महाराज मनु और देवी शतरूपा जी से मैथुनी-सृष्टि का बहुत 
विस्तार हुआ। उन्हीं मनु की सन्तान होने से हम मनुष्य, मानव या मनुज 
कहलाते हैं। 

स्वायम्भुव मनु तथा महारानी शतरूपा दोनों बंडे ही धार्मिक तथा 
सदाचारी थे। इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम से 
विख्यात हुए। इसी प्रकार दो कन्याएँ भी उत्पन्न हुई जो ऋद्धि- (आकूति) 
तथा प्रसूति नाम की थीं। स्वायम्भुव मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति 
और ऋद्धि काः विवाह रुचि प्रजापति से किया (अन्य पुराणों में देवहूति 
नामक इनकी तीसरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिनका विवाह कर्दम प्रजापति के 
साथ हुआ) | उत्तानपाद के धुव तथा उत्तम नामक दो पुत्र हुए तथा Haat 
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ने आग्नीध्र, मेधातिथि तथा वपुष्मान्‌ इत्यादि नाम वाले अपने सात पुत्रों को 
जम्बूद्दीप तथा प्लक्षद्वीप इत्यादि नाम वाले सात द्वीपों का अधिपति बनाया | 
महाराज आग्नीध्र के नौ श्रेष्ठ पुत्र हुए। इन नौ पुत्रों के नाम पर ही जम्बूद्दीप 
के नौ खण्ड प्रसिद्ध हुए। जैसे - नाभिवर्ष, किम्पुरुषवर्ष, हरिवर्ष, इलावृतवर्ष 
तथा केतुमालवर्ष आदि। महाराज आग्नीध्र के पुत्र नाभि हुए, जिनके पुत्र 
ऋषभ हुए और ऋषभ के पुत्र भरत हुए। महाराज भरत के नाम पर ही इस 
देश का भारतवर्ष नाम पड़ा है । (हिमाह्वं दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददौ।। 
तस्मात्‌ तु भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मनः | । मार्कऽपु० ५३/४०:४१) 

मेरु पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित भारतवर्ष सभी वर्षो (देशों) में 
श्रेष्ठ है। इसे कर्मभूमि कहा गया है। अन्य स्थानों में पाप-पुण्य की प्राप्ति 
नहीं होती। इस कर्मभूमि-भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, 
नरक, तिर्यक्‌ योनि अथवा और कोई गति - जो चाहे प्राप्त कर सकता है। 
(तत्‌ कर्मभूमिर्नान्यत्र सम्प्राप्तिः पुण्यपापयोः ।.........तस्मात्‌ स्वर्गापवर्गौ च 
मानुष्यनारकावपि। तिर्यक्त्वमथवाप्यन्यत्‌ नरः प्राप्नोति वै fast | । मार्क०पु० 
44/33-33) 

इस प्रकार स्वाम्भुव मनु तथा उनकी वंशपरम्परा ने इस पृथ्वी का 
उपभोग किया | 

(मार्क०पुराण अ० ५०-५५) 


०५० 


(१४) महाभाग स्वरोचिष्‌ तथा स्वारोचिष मनु की कथा 


बहुत प्राचीन काल की बात है, “वरुणास्पद' नामक नगर में एक श्रेष्ठ 
ब्राह्मणकुमार निवास करते थे । वे बड़े ही सदाचारी, धार्मिक तथा वेद-वेदांगः 
शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका स्वभाव अत्यन्त मूदु था तथा वे शील एवं विनय _ 
से सम्पन्न थे। जैसे वे गुणों में उदार थे वैसे ही उनका रूप-सौन्दर्य भी बडा 
मनोहारी था, सुन्दरता में वे अश्विनीकुमारों की समानता रखते थे | एकबार 
की बात: है उनके मनमें यह विचार आया कि समस्त भूमण्डल में भ्रमण करके 
देश-देशान्तरों की प्रकृति का आनन्द लिया जाय, किन्तु समस्त विश्व में 
भ्रमण करना सामान्य बात थी नहीं | अत: उनका वह विचार मात्र विचार ही 
रह गया । कुछ ही दिन बीते होंगे कि उनके घर एक महात्मा पधारे जो नाना 
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प्रकार की दिव्य औषधियों के ज्ञाता थे और मन्त्रविद्या के आचार्य ये | ब्राह्मण 
कुमार ने बड़े ही भावपूर्ण होकर उनका आतिथ्य किया और विश्व-भ्रमण के 
अपने विचार से उन्हें अवगत कराया तथा कोई ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना 
की, जिससे कि वे शीघ्र सारे विश्व में घूमकर वापस लौट सकें। 

तब अतिथिदेवता ने उन ब्राह्मणकुमार को पैरों में लगाने के लिये एक 
लेप-जैसी औषधि दी तथा मन्त्रों से उस दिशा को अभिमन्त्रित कर दिया 
जहाँ वे जाना चाहते थे। ज्राह्मणकुमार ने उनसे वह दिव्य पादलेप लेकर 
अपने पैरों में लगा लिया और उन्हें प्रणामकर वे उस औषधि एवं मन्त्रविद्या 
. के प्रभाव से शीघ्र ही हिमालय के शिखर पर जा पहुंचे । औषधि का प्रभाव 
देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। हिमालय की शोभा देखकर उन्हें परम 
आनन्द EAT वे वर्फ में इधर-उधर भ्रमण करने लगे। वर्फ के प्रभाव से 
उनके पैरों में लगाय्री गयी औषधि धुलने लगी | उनकी गति मन्द होने लगी, 
पर हिमालय के रमणीक seat को देखने से उनका मन तृप्त नहीं हो पा रहा 
था, उन्हें वर्फ के प्रभाव से औषधि धुल रही है, इस बात का ध्यान ही न 
रहा | जब वे चलते-चलते थकने लगे तो वापस लौटने का विचार करने लगे, 
किन्तु तब तक तो उनका पादलेप प्रायः धुल चुका AT | अब तो ब्राह्मणकुमार 
चिन्ता में पड़ गये कि कैसे वापस पहुँचा जाय, यहाँ रहने से तो उनके 
धर्म-कर्म, अग्निहोत्र आदि सभी कर्म बाधित हो जायेंगे। यह तो बड़ा अनर्थ 
हुआ। चिन्तित अवस्था में वे ऐसे ही इधर-उधर भ्रमण करने लगे। सहसा 
उनकी दृष्टि एक अत्यन्त रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा पर पड़ी जिसका नाम था - 
'वरूथिनी' | सुन्दर एवं युवा ब्राह्मणकुमार को देखकर वरूथिनी का मन 
उनकी ओर आकृष्ट हों गया। उसने अपना अनुराग और प्रणय-निवेदन युवा 
ब्राह्मणकुमार के सामने रखा, किन्तु ब्राह्मणकुमार परम धार्मिक तथा सदाचार 
सम्पन्न थे, अत: वे उसकी बातों में आये नहीं। वरूथिनी' ने बहुत आग्रह 
किया और अनेकों प्रलोभन भी दिये, किन्तु ब्राह्मणकुमार उसकी पूर्ण उपेक्षा 
करके किसी प्रकार वहाँ से वापस लौटने का उपाय सोचने लगे। 

फिर उन्होंने मन में अग्निदेवता का ध्यान किया .और कहा - हे 
अग्निदेव! यदि मैंने आज तक अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया हो, तो 
` इस सत्य के प्रभाव से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाय। उनके ऐसा मानसिक 
संकल्प करते ही अग्निदेव ने उनके शरीर में प्रवेश किया और वे मूर्तिमान्‌ 
अग्नि के समान्‌ दीप्तिमान्‌ हो उठे। उनका रूप, सौन्दर्य एवं तेज पहले से 
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अधिक Pract आया। उनका वैसा मनोहर रूप देखकर 'वरूथिनी' का 
अनुराग और अधिक बढ़ गया, किन्तु ब्राह्मणकुमार ने उस ओर देखा भी नहीं 
और उस त्तेज के प्रभाव से क्षण भर में, अपने घर वापस पहुँच गये। वह 
सुन्दरी अप्सरा ब्राह्मणकुमार के वियोग से विह्वल हो गयी और उनके ही 
ध्यान में निमग्न रहकर विक्षिप्त की भाँति इधर-उधर भ्रमण करती रही। 
कुछ समय ऐसे ही बीता। एक दिन की बात है, कलि नामक एक 
गन्धर्व ने जो देवांगना वरूथिनी पर आसक्त रहता था, किन्तु वरूथिनी उसे 
सदा तिरस्कृत करती रहती थी, जब उन्मत्त अवस्था में वरूथिनी' को भ्रमण 
करते देखा तो पहले तो कलि को कुछ पता नही चलां, किन्तु उसने जब देर 
तक ध्यान किया तो अपनी विद्या-शक्ति से उसको यह समझते देर नही लगी 
कि ब्राह्मणकुमार के द्वारा प्रणय-निवेदन ठुकरा दिये जाने के कारण ही 
वरूथिनी की यह दशा हो रही है । कलि गन्धर्व वरूथिनी को प्राप्त करने का 
बहुत इच्छुक था । आज उसे उपयुक्त अवसर समझ में आया | उसने निश्चय 
किया कि यदि उस ब्राह्मणकुमार का रूप धारण कर मैं वरूथिनी के पास 
जाऊं तो वह मुझे अवश्य स्वीकार कर लेगी और इससे मेरा मनोरथ भी सिद्ध 
हो जायगा। यह सोचकर उसके शरीर में रोमाञ्च हो आया | शीघ्र ही उसने 
उस ब्राह्मण के रूप-सौन्दर्य एवं अवस्था का ध्यान किया और तदनुरूप ही 
अपनी रूप-आकृति एवं वेषभूषा बना ली तथा जहाँ वरूथिनी थी वर्ही वह भी 
पहुँच गया | उसे देखते ही वरूथिनी का मुखमण्डल प्रसन्नता से खिल पडा | 
उसने गन्धर्व को ब्राह्मणकुमार ही समझा | वह शीघ्रता से उसके पास पहुँची 
और हाथ जोडते हुए प्रणय का निवेदन करने लगी । ब्राह्मण रूपधारी गन्धर्व 
बोला - देवि! यदि तुम मेरे साथ प्रेम-विहार के समय अपने नेत्रों को बन्द 
रखो और मुझ ब्राह्मणकुमार का तीब्र ध्यान करती रहो तो तुम्हारा मनोरथ 
पूर्ण हो सकता है । SSR तो पूर्ण आसक्त थी, उसने बिना किसी ननु न 
च के उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया | 
___ फिर क्या था ब्राह्मणरूपधारी वह गन्धर्व तथा देवांगना वरूथिनी 
मनोरम उद्यानों, गिरि-काननों, नदी-पुलिनों में आनन्दपूर्वक भ्रमण करने 
लगे | संसर्ग के समय वरूथिनी आँखें बन्दकर तेजस्वी ब्राह्मण कुमार का ध्यान 
करती रही | 
कुछ समय इसी प्रकार प्रेम-विहार करते हुए बीता | जब छद्मरूपधारी 
कलि गन्धर्व ने वरूथिनी में गर्भिणी के लक्षण पाये तो वह कुछ समय रुककर 
वरूथिनी को पुनः आने का मिथ्या आश्वासन देकर वहाँ से अन्यत्र चला गया। 
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यथासमय वरूथिनी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी एक 
जन्म दिया, जिसमें वरूथिनी के तीव्रध्यान के परिणामस्वरूप न टत 
ही समान दिव्य गुण और दिव्य लक्षण विद्यमान थे | कलि गन्धर्व का सम्पर्क 
होने पर भी उस बालक में माता के ध्यान का विशेष प्रभाव था | वह बालक 
उत्पन्न होते ही अपने तेज की किरणों से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा 
था और अपनी किरणों (स्वरोचिष्‌) से सूर्य के समान चमक रहा था, इसलिये 
वह स्वरोचिष्‌” इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। 

जैसे शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा दिनों-दिन बढ़ता जाता है, वैसे ही वह 
शिशु भी बढ़ने लगा। उसने शीघ्र ही सभी वेदादि शास्त्रों को पढ़ लिया। 
धीरे-धीरे उसकी युवावस्था हो गयी। एक दिन वह मन्दराचल पर्वत पर 
विचरण कर रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि एक कन्या पर पडी जो भय 
से व्याकुल हो रही थी। कन्या उसे देखकर “बचाओ” “बचाओ” इस प्रकार से 
कहने लगी । स्वरोचिष्‌ ने उसे आश्वस्त करते हुए उससे उसका परिचय पूछा, 
इसपर कन्या ने अपना वृत्तान्त बताते हुए कहा - 

TAS! मेरा नाम मनोरमा है । मैं इन्दीवर नामक विद्याधर की पुत्री 
हूँ और मरुधन्वा की पुत्री मेरी माता हैं। मेरी विभावरी तथा कलावती नाम 
की दो सखियाँ हें | एक दिन मैं इन दोनों सखियों के साथ कैलास पर्वत पर 
गयी, वहाँ मुझे एक तपस्वी मुनि दिखायी दिये। तपस्या के कारण उनका 
शरीर बिलकुल जीर्ण-शीर्ण सा हो गया था। उनका वैसा रूप देखकर मुझे 
हँसी आ गयी | इसपर क्रुद्ध हो ऋषि ने मुझे शाप दे डाला कि - “एक राक्षस 
तुमपर आक्रमण करेगा।' शाप सुनकर मैं डर गयी | जब मेरी सखियों ने उन 
तपस्वी से भला-बुरा कहा तो उन्होंने उन्हें भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने तथा 
क्षयरोग हो जाने का शाप दे डाला। 

तपस्वी का शाप कैसे विफल हो? तत्क्षण ही मेरी एक सखी कुष्ट रोग 
से तथा दूसरी क्षयरोग से व्याप्त हो गयी। और उसी समय एक भयानक 
राक्षस प्रकट होकर मुझपर आक्रमण करने के लिये गर्जना करते हुए दिखलायी 
पड़ा। मैं उसी की गर्जना से डरकर रो रही हूँ। वह राक्षस समीप में ही जंगल 
में छुपा हुआ है, आज तीन दिन हो गये हैं, वह मुझे डरा रहा है। मुझे सम्पूर्ण 
अस्त्रविद्या अपने पिता से प्राप्त हैं। आप इसे ग्रहण कर उस दुष्ट राक्षस का 
विनाशकर मेरी रक्षा HE | 

तदनन्तर स्वरोचिष्‌ की स्वीकृति प्राप्तकर उस कन्या मनोरमा ने 
विधिपूर्वक उन अन्त्रों को तथा उन्हें चलाने और वापस लेने की विद्या उन्हें 
बता दी। . 
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इस बीच वह भयंकर राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ वहाँ आ पहुँचा 
और उसने उस कन्या को पंकड लिया। तब शीघ्र ही स्वरोचिष्‌ ने भैरवास्त्र 
का ध्यानकर उस राक्षस पर उसका संधान किया। उस अस्त्र से प्रज्वलित 
अग्नि प्रकट होकर राक्षस की ओर बढ्ने लगी। यह देखकर वह राक्षस 
भयभीत हो गया और उस अस्त्र को शान्त करने की प्रार्थना करने लगा | 
राक्षस ने कहा - वीरवर! पहले आप मेरी बात सुनें। मुझे मारकर अनर्थ न 
करें | मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, किन्तु शापवश इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ । मैं 
इस कन्या मनोरमा का पिता हूँ और मेरा नाम इन्दीवराक्ष है। पूर्वकाल की 
बात है कि एक दिन मैनें ब्रह्ममित्र नामक मुनि से आयुर्वेद विद्या का ज्ञान 
प्राप्त कराने की प्रार्थना की थी, किन्तु उन्होंने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया, 
तब मैंने छिपकर जब वे अपने शिष्यो को आयुर्वेद पढाते थे, उस विद्या का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया | जब मुनि को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने मुझे राक्षस 
होने का शाप दे डाला और कहा कि तू अपनी स्मरणशक्ति खोकर अपनी ही 
कन्या को खाने की इच्छा करेगा ।' मैंने जब बहुत अनुनय-विनय किया तो 
उन महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर कोई भैरवास्त्र का प्रयोग करेगा, 
उस समय तम्हारी स्मृति लौट आयेगी और तुम पुनः अपने गन्धर्व शरीर को 
प्राप्त कर लोगे।' राजन्‌! राक्षस योनि को प्राप्त वही इन्दीवराक्ष नामक 
गन्धर्व हूँ और शापवश अपनी कन्या को खाने के लिये उद्यत हूँ । आज आपने 
महान्‌ उपकार कर मुझे राक्षस योनि से मुक्ति दिलायी और मुझे अपने 
पूर्वजन्म की स्मृति हो आयी, अतः हे राजन्‌! मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मेरी 
इस कन्या मनोरमा को आप धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें और मेरी सीखी 
हुई आयुर्वेद विद्या को भी आप प्राप्त कर लें । 

इतना कहकर वह भयंकर राक्षस सुन्दर गन्धर्व के रूप में हो गया । 
उसका शाप दूर हो गया था | तदनन्तर उस गन्धर्व ने सम्पूर्ण आयुर्वेद विद्या 
उसे प्रदान कर दी और अपनी कन्या मनोरमा का विवाह भी उसके साथ कर 
दिया | तदनन्तर मनोरमा के कहने पर स्वरोचिष्‌ ने आयुर्वेद विद्या के प्रभाव 
से उसकी दोनों सखियों कोः भी रोगमुक्त कर दिया | वे दोनों दिव्य कन्याओं 
के रूप में हो गर्यी | प्रसन्न होकर उनमें से विभावरी नामक गान्धर्व कन्या ने 
स्वरोचिषु को सब जीवों की बोली समझने की विद्या' प्रदान की और दूसरी 
कन्या कलावती ने उसे पद्मिनी नामक विद्या प्रदान की जिसके आश्रय पर तौ 
निधियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। दोनों कन्याओं ने स्वरोचिष्‌ से अपनी पत्नी के 
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महाभाग स्वरोचिष्‌ तथा स्वारोचिष मनु की कथा ५७ 


रूप में ग्रहण करने की प्रार्थना की और स्वरोचिष्‌ ने उनका आग्रह स्वीकार 
कर दोनों के साथ पाणिग्रहण किया | 
इस प्रकार अपनी तीनों पत्नियो के साथ स्वरोचिष्‌ रमणीक वनों तथा 
पर्वतों पर विहार करने लगे | यथासमय तीनों पत्नियों से उन्हे एक-एक पुत्र 
प्राप्त हुंआ। उन्होंने पद्मिनी विद्या के बल पर तीनों पुत्रों के लिये अलग-अलग 
तीन नगर वनाकर वहाँ उन्हें प्रतिष्ठित किया | ऐसे ही स्वरोचिष्‌ को अपनी 
पत्नियों के साथ धर्मपूर्वक आनन्दोपभोग करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। 
एक दिन की बात है, स्वरोचिष्‌ हाथ में धनुष लिये हुए घूम रहे थे। 
उसी समय उन्हें एक सूअर दिखायी पड़ा | उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा | 
उसी क्षण एक हरिणी दौड़ती हुई वहाँ आयी और बोली - वीरवर! आप 
मुझपर बाण चलाइये, इस सूअर को मारने से क्या लाभ! इसपर स्वरोचिष्‌ को 
आश्चर्य हुआ। उसने पूछा - तुम मरना क्यों चाहती हो | तब हरिणी बोली 
- जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है, उसका मन दूसरी स्त्रियों में लगा 
है, अतः ऐसे में मेरे लिये जीना व्यर्थ है, अतः आप मुझे मार डालें | 
_ स्वरोचिषु ने पूछा - वह कौन है जो तुम्हारा. तिरस्कार करता है। तब 
हरिणी ने कहा - dere! वह पुरुष sie कोई दूसरा नहीं आप ही हैं। 
आपने ही मेरा चित्त-चुराया है। 
` स्वरोचिषु ने कहा - तुम मृगी हो और मैं पुरुष हूँ अतः हमारा तुम्हारा 
HA साम्य हो सकता है? -तब मुगी ने कहा,- प्रभो! आप एक बार मेरा 
आलिंगन करें । स्वरोचिष्‌ ने वैसा ही किया | इसका प्रभाव यह हुआ कि वह 
सुगी उसी क्षण एक दिव्य रमणीय कन्या के रूप में हो गयी। यह देख 
'स्वरोचिष्‌ को बडा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा - तुम कौन हो और कैसे मृगी 
से दिव्य रूप में हो गयी? . . PETRI 
मुसकराते हुए वह दिव्य कन्या बोली प्रभो! मै इस वन की देवी हू । 
देवताओं के द्वारा.प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आयी हूँ । तुम मेरे गर्भ 
से मनु को उत्पन्न:कीजिए ।: स्वरोचिष ने तथास्तु कहकर पत्नी के रूप में 


'उस दिव्य कन्या को ग्रहण किया और उन्हें उससे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त . 


हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही चारों ओर शुभ ही शुभ होने लगा। आकाश 
से पुष्पवृष्टि होने लगी? पुत्र के तेज से दिशाएँ आलोकित हो उठी | अपने पुत्र 
'के अत्यन्त तेज को देखकर पिता: स्वरोचिष्‌ ने. द्युतिमान्‌ उसका नाम रखा | 
'स्वरोचिष्‌ का पुत्र होने के कारण वह स्वारोचिष' नाम से प्रसिद्ध हुआ। . 
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तदनन्तर स्वारोचिष के पिता स्वरोचिष्‌ अपनी पत्नियों के.साथ तपस्या 
करने वन में चले गये | 

भगवान प्रजापतिं ने उन स्वारोचिष को FE’ पद,पर प्रतिष्ठित किया | 
ये ही द्वितीय मन्‌ कहलाते हैं और इनका समय स्वारोचिष मन्वन्तर कहलाता 
है | इनके चैत्र, किम्परुष आदि सात पुत्र हुए जो महान्‌ पराक्रमी तथा पृथ्वी 
के पालक थे। जबतकं स्वारोचिष मन्वन्तर था उनके पुत्र-पौत्रों ने सम्पूर्ण 
पृथ्वी: का उपभोग किया। ये सभी राजा महान्‌ धर्मात्मा तथा सत्यः और न्याय 
के पक्षपाती थे । दि कै f: 
(सार्कण्डेय पुराण अ०.६१-६७) 


` 
०५० 


(१५)राजा उत्तम 'तंथा औत्तमः मन्वन्तर -की कथा 


उत्तानपाद नाम के एक प्रसिद्ध 'राजा' हुए।'उनकी धर्मपत्नी का नाम 
सुरुचि था। राजा के सुरुचि से एक पुत्र,हुआ जो उत्तम नाम से प्रेसिद्ध हुआ। 
उत्तम कुमार अत्यन्त धार्मिक तथा पराक्रमीः थे | उन्होंने ARAN बहुला के 
साथ विवाह किया। उत्तम कुमार रानी बहुला से अत्यन्त Se रखते थे। 
स्वप्न में भी उनका चित्त रानी में ही लगा: रहता था। . इतना प्रेम-रखने पर 
भी रानी उनके अनुकूल नहीं रहती थी । राजा के द्वारा किया गया सम्मान भी 
उसे असम्मान और उनके: प्रिय वचन भी कटु लगते थे ।*तथापि,'राजा उत्तम 
उनसे प्रेम-व्यवहांर ही रखते थे। "+ ` 
| एक दिन की बात है राजा अपनी राजसभा में. बैठेः हुए: Hy सम्पूर्ण 
राजदरबार भरा हुआ था | उस समय रानी बहुला ने सबके: सामने राजाज्ञा 
“का उल्लंघन कर उनका अपमान कर दिया | 7 
भरी सभा में! रानी का ऐसा रूक्ष व्यबहार देखकर सहिष्णु भी वे राजा 
क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने रानी को निर्जन वन में छोड़ आने का आदेश दिया। 
आज्ञा का पालन SAT रानी निर्जन वन में भटकने लगी और इधर राजा 
अपने राजकार्य में लंग गये । टक 
' ˆ ` कुछ समय ऐसे ही बीता । एक दिन उनके राजदरबार में एक ब्राह्मण 
'आया और दुःखी होकर बताने लगा .- राजन्‌! कल रात्रि कोई मेस स्त्री का 
हरण कर ले गया है आपःउसका' पता लगाने की: कृपा करें। राजा के पूछे 
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राजा उत्तम तथा औत्तम मन्वन्तर की कथा ५९ 


पर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का हुलिया और कर्कश स्वभाव का भी वर्णन 
किया | राजा-ने कहा - ब्राह्मण देवता! ऐसी कुरूप तथा शील से रहित स्त्री 
के लिये आप शोक क्यों कर रहें हें । ऐसी स्त्री तो त्याग देने योग्य है. क्योंकि 
शीलरहित स्त्री तो दुःख. का ही कारण होती है | 

राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा -- “राजन! आपकी बात 
ठीक है, किन्तु पत्नी की रक्षा करना पति का प्रथम कर्त्तव्य है, क्योंकि पत्नी 
की रक्षा होने पर ही उत्तम संतान प्राप्त होती है, नहीं तो वर्णसंकर संतान 
होती है | इससे कुल का पतन होता है। स्त्री के न रहने से मेरे धर्मकर्म में 
भी बाधा हो रही है, अत: राजन्‌! आप प्रजा के रक्षक हैं जैसे भी हो मेरी स्त्री 
को आप लाने का प्रयत्न करें । 

तदनन्तर उस ब्राह्मण को आश्वस्त कर राजा अपने उत्तम रथ पर 
आख्ढ हो ब्राह्मण की पत्नी को ढूढने निकल पडे | वे पृथ्वी पर घूमते-घूमते 
एक महान्‌ जंगल में एक उत्तम तपस्वी के आश्रम में पहुंचे | तपस्वी 
त्रिकालदर्शी थे, देखते ही समझ गये कि ये उत्तानपाद के पुत्र उत्तम कुमार 
हैं । महर्षि ने अपने शिष्यो को उनका आतिथ्य करने के लिये कहा | महर्षि 
के शिष्य भी भूत-भविष्य की बातें जानते थे । अतः उन्होंने आसन आदि के 
द्वारा उनका विशेष सम्मान नहीं किया ।. 

ऐसी बात देखकर राजा सशंकित हो उठे और जिज्ञासावश उन्होंने 
मुनि से पूछा - भगवन्‌! मैंने जाने - अनजाने कौन सा पाप किया है, जो मैं 
आपके यहाँ तिरस्कृत किया War | 

इसपर ऋषि ने कहा - राजन्‌! आपने अपनी स्त्री का वन में परित्याग 
कर दिया है और आपने धर्म भी छोड़ दिया है। आज एक वर्ष का समय 
व्यतीत हो गया है। पत्नी के विना आपके नित्य-नैमित्तिक कर्मो का लोप हो 
रहा है। जैसे पत्नी के लिये पति सर्वथा सेव्य होता है, वैसे ही पति का भी 
कर्तव्य है कि वह संब प्रकार से पत्नी की रक्षा करे। आप जिस कार्य के लिये 
आये हैं, उसे याद करें, उस ब्राह्मण से सीख लें, जिसकी पत्नी को खोजने 
आप निकले हैं, क्या कभी आपने अपनी पत्नी की सुध ली है? इसी अपराध 
के कारण आपको यहाँ तिरस्कृत होना पड़ा है। 

महर्षि की बात सुनकर राजा लज्जित हो गये और उन्होंने अपराध 
` स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा मॉगी और उस ब्राह्मण-पत्नी के विषय में 
पूछा। इसपर महर्षि ने कहा - “राजन्‌! उत्पलावत में बलाक नामक एक 
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तदनन्तर स्वारोचिष के पिता स्वरोचिष्‌ अपनी पत्नियों के साथ तपस्या 
करने वन में चले गये | 
. भगवान्‌ प्रजापति ने उन स्वारोचिष को 'मनु” पद पर प्रतिष्ठित किया | 
ये ही द्वितीय मनु कहलाते हैं और इनका समय स्वारोचिष मन्वन्तर कहलाज़ा 
है। इनके चैत्र, किम्पुरुष आदि सात पुत्र हुए जो महान्‌ पराक्रमी तथा पृथ्वी 
के पालक थे। जबतक स्वारोचिष मन्वन्तर था उनके पुत्र-पौत्रों ने सम्पूर्ण 
प्रथ्वी.का उपभोग किया | ये सभी राजा महान्‌ धर्मात्मा तथा सत्य और न्याय 
के पक्षपाती थे। 
| (मार्कण्डेय पुराण अ० ६१-६७) 


` 
०१० 


. (९५) राजा उत्तम तथा औत्तम मन्वन्तर की कथा 


उत्तानपाद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए! उनकी धर्मपत्नी का नाम 

सुरुचि था | राजा के सुरुचि से एक पुत्र हुआ जो उत्तम नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
उत्तम कुमार अत्यन्त धार्मिक तथा पराक्रमी थे | उन्होंने बश्रुकुमारी बहुला के 
साथ विवाह किया | उत्तम कुमार रानी बहुला से अत्यन्त स्नेह रखते थे । 
स्वप्न में भी उनका चित्त रानी में. ही लगा रहता था । इतना प्रेम रखने पर 
भी रानी उनके अनुकूल नहीं रहती थी | राजा के द्वारा किया गया सम्मान भी 
उसे असम्मान और उनके प्रिय वचन भी कटु लगते थे । तथापि राजा उत्तम 
उनसे प्रेम-व्यवहार ही रखते थे | 

एक दिन की बात है राजा अपनी राजसभा में बैठे हुए थे । सम्पूर्ण 
राजदरबार भरा हुआ.था। उस समय रानी बहुला ने सबके सामने राजाज्ञा 
का उल्लंघन कर उनका अपमान कर दिया | 

भरी सभा में रानी का ऐसा रूक्ष व्यवहार देखकर सहिष्णु भी वे राजा 
क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने रानी को निर्जन वन में छोड आने का आदेश दिया | 
आज्ञा का-पालन हुआ. रानी निर्जन वन में. भटकने लगी और इधर राजा 
अपने राजकार्य में लग गये | 

कुछ समय ऐसे ही बीता | एक दिन उनके राजदरबार में एक ब्राह्मण 
आया और दुःखी होकर बताने लगा - राजन्‌! कल रात्रि कोई मेरी स्त्री का ` 
हरण कर ले गया है आप उसका पता लगाने की कृपा: करें। राजा के पूछते 
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राजा उत्तम तथा औत्तम मन्वन्तर की कथा ६१ 


पर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का हुलिया और कर्कश स्वभाव का भी वर्णन 
किया | राजा ने कहा - ब्राह्मण देवता! ऐसी कुरूप तथा शील से-रहित स्त्री 
के लिये आप शोक क्यों कर रहें हैं । ऐसी स्त्री तो त्याग देने योग्य है, क्योंकि 
शीलरहित स्त्री तो दुःख का ही कारण होती है। 

राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा -- 'राजन्‌!' आपकी बात 
ठीक है, किन्तु पत्नी की रक्षा करना पति का प्रथम कर्त्तव्य है, क्योंकि पत्नी 
की रक्षा होने -पर ही उत्तम संतान प्राप्त होती है, नहीं तो वर्णसंकर संतान 
होती है। इससे कुल. का पतन होता है। स्त्री के न रहने से मेरे धर्मकर्म सें 
भी बाधा हो रही है, अत: राजन्‌! आप प्रजा के रक्षक हैं जैसे भी हो मेरी स्त्री 
को आप लाने का प्रयत्न करें। 

तदनन्तर उस ब्राह्मण को आश्वस्त कर राजा अपने उत्तम “रथ पर 
आरूढ हो ब्राह्मण की पत्नी को ढूढ़ने निकल पड़े। वे पृथ्वी पर घूमते-घूमते 
एक महान्‌ जंगल में एक उत्तम तपस्वी के आश्रम में पहुँचे। तपस्वी 
त्रिकालदर्शी थे, देखते ही समझ गये कि ये उत्तानपाद के पुत्र उत्तम कुमार 
हैं । महर्षि ने अपने शिष्यों को उनका आतिथ्य करने के लिये कहा | महर्षि 
के शिष्य भी भूत-भविष्य की बातें जानते थे । अतः उन्होंने आसन आदि के 
द्वारा उनका विशेष सम्मान नहीं किया | 

ऐसी बात देखकर राजा सशंकित हो उठे और जिज्ञासावश उन्होंने 
मुनि से पूछा - भगवन्‌! मैंने जाने - अनजाने कौन सा पाप किया है, जो मैं 
आपके यहाँ तिरस्कृत किया गया। 

इसपर ऋषि ने कहा - राजन्‌! आपने अपनी स्त्री का वन में परित्याग 
कर दिया है और आपने धर्म भी छोड़ दिया है। आज एक वर्ष का. समय 
व्यतीत हो गया है | पत्नी के विना आपके नित्य-नैमित्तिक कर्मो का लोप हो 
रहा है । जैसे .पत्नी के लिये पति सर्वथा सेव्य होता है, वैसे.ही पति का भी 
कर्तव्य है कि वह सब प्रकार से पत्नी की रक्षा करे। आप जिस कार्य के लिये 
आये हैं, उसे याद करें, उस ब्राह्मण से सीख लें, जिसकी पत्नी को खोजने 
आप निकले हैं, क्या कभी आपने अपनी पत्नी की सुध ली है? इसी अपराध 
के कारण आपको यहाँ तिरस्कृत होना पड़ा है : .. 

महर्षि की बात सुनकर राजा लज्जित हो गये और उन्होंने अपराध 
स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा मॉगी और उस ब्राह्मण-पत्नी के विषय मं 
पूछा। इसपर महर्षि ने कहा - राजन्‌! उत्पलावत में बलाक नामक एक 
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राक्षस रहता है, उसी ने ब्राह्मण की पत्नी को चुराकर वहाँ रख छोड़ा है। 
आप शीघ्र ही उसे लाकर ब्राह्मण को सौंप दें। 
` फिर क्या था, राजा महर्षि को प्रणामकर शीघ्रता से वहाँ से निकल पडे 
और उत्पलावत वन में जाकर उन्होंने ब्राह्मण-पत्नी को देखा। राजा ने 
अपना वृत्तान्त बताया और पूछा वह राक्षस कहाँ है, जो तुम्हें अपहृत कर 
लाया था। ब्राह्मणी ने कहा - राजन्‌! उसने मुझे अकेले में यहाँ रख छोडा 
है, उसने मेरे साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार नहीं किया पर क्यों उसने मुझे 
यहाँ बंद कर रखा है, समझ में नहीं,आता। वह राक्षस पास ही एक वन में 
रहता है। राजा ने ब्राह्मणी को आश्वस्त किया और वह राक्षस बलाक को 
ढूढने निकल पड़ा। आगे चलकर उसे वह राक्षस दिखाई दिया। राजा को 
देखते ही राक्षस ने बड़ी ही नम्रता से उसे प्रणाम किया और उनका 
स्वागत-सत्कार किया। प्रसन्त होकर राजा ने पूछा - निशाचर! तुम उस 
ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठाकर लाये, यदि तुम विवाह करने के लिये लाये 
तो वह तो कुरूप है, शील से भी रहित है, तुम्हारे पास रूपवती स्त्रियाँ हैं ही। 
और यदि उसे खाने के लिये लाये तो आज तक तुमने उसे खाया नहीं। यह 
क्या रहस्य है साफ-साफ बताओ। 
राक्षस ने कहा - राजन्‌! आपकी बात ठीक ही है। मैं न तो उसे अपनी 
भार्या बनाने के लिये लाया और न उसे खाने के लिये ही लाया, बल्कि बात 
यह है कि ब्राह्मणी का पति वह ब्राह्मण वेदमन्त्रों का ज्ञाता है, वह 
रघोघ्न-मन्त्रों द्वारा राक्षसों को यज्ञ में से भगा देता है, जिससे हम राक्षस 
यज्ञभाग को खा नहीं पाते और भूखे ही रह जाते हें । वह ब्राह्मण पत्नी के 
साथ रहकर यज्ञ करता था, बिना पत्नी के यज्ञ किया भी नहीं जाता, इसलिये 
मैं उसकी पत्नी को हर ले आया हूँ। पत्नी न रहने से वह यज्ञादि कर्मो के 
अयोग्य हो गया है। हम राक्षस मनुष्यों को खाते नहीं, बल्कि उनका स्वभाव 
खा जाते हैं, हम तो मनुष्यों के पुण्य फल को खाते हैं | इतना कहकर राक्षस 
चुप हो गया। 
राजा बोले - निशाचर! तुमने मेरा बहुत आतिथ्य किया, लेकिन मैं पूर्ण 
आतिथ्य तभी समझूँगा, जब तुम उस ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव को खा 
जाओगे। यही मेरा यहाँ आने का भी प्रयोजन S| राक्षस ने कहा - ठीक 
है। मैं अभी वैसा ही करता हूँ, तब राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर 
में प्रविष्ट हो गया और उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया और उसे रूपसम्पन्न 
भी बना दिया | 
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Bae देखकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय राजा भी वहाँ 
आ पहुँचा। उसे बडी प्रसन्नता हो गयी | राजा के कहने पर राक्षस ने ब्राह्मणी 
“को अपनी माया से ब्राह्मण के पास पहुँचा दिया और सम्पूर्ण वृत्तान्त बता 
दिया। ब्राह्मण-ब्राह्मणी दोनों प्रसन्‍न हो गये। 
इधर एक तरफ तो राजा ब्राह्मण पत्नी को ब्राह्मण को प्राप्त कराकर 
प्रसन्‍न हो गये। दूसरी ओर वे चिन्तित भी हो गये, उन्हें लगने लगा कि 
उन्होंने अपनी भार्या का परित्याग कर बहुत अनर्थ किया है, पर अब वह इस 
समय कहाँ होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं | क्या करूँ, कैसे उसे प्राप्त करूँ | 
फिर उन्होंने यही “निश्चय किया कि उन्हीं त्रिकालज्ञ महर्षि के पास जाउँ, वे 
ही कुछ उपाय बतलायेंगे । ऐसा निश्चयकर रथ पर आरूढ होकर राजा शीघ्र 
ही महर्षि के आश्रम में आ पहुँचे और उन्होंने राक्षस के यहाँ से ब्राह्मणी के 
प्राप्त होने आदि का सम्पूर्ण वृत्तान्त बतला दिया। साथ ही हाथ जोड़ते हुए 
महर्षि से कहा -- भगवन्‌! मैंने अपनी स्त्री का परित्याग कर बहुत अपराध 
किया है, कृपाकर आप उसकी प्राप्ति का उपाय बतलायें, मेरा मन बहुत ही 
उद्विग्न हो रहा है । 
मुनि ने कहां = राजन्‌! तुम्हारे द्वारा त्यागी गयी पत्नी जब वन में 
रोते-रोते! भटक रही थी, तो एक दिन पातालनिवासी नागराज कपोत उसे 
मिला और तुम्हारी पत्नी ने उसे अपना सब दुःख निवेदन किया। तब वह 
कपोत उसे पाताल में ले गया। उस कपोत की पत्नी का नाम मनोरमा तश” 
पुत्री का नाम नन्दा है। ब्राह्मणी को देखकर नन्दा को लगा कि यह स्त्री * 
'मातां की सौत बनने वाली है। अतः इसने उसे अन्तःपुर में ले जाकर छिप! 
'दिया । नागराज ने जब-जब तुम्हारी पत्नी के विषय में पूछा; नन्दा उसे कुछ 
भी नहीं बताती थी। तब उसंके पिता ने उसे गूँगी' हो जाने का शाप दे 
“दिया । इस प्रकार तुम्हारी पत्नी पाताल में है और शीघ्र ही वह तुम्हें प्राप्त 
होगी। अब तुम जाओ और धर्मपूर्वक राज्य करो । इतना कहकर मुनि चुप 
हो गये। राजा भी धैर्यधारणकर मुनि को प्रणाम कर अपने नगर में चले 
my 36. फिर 
* एक दिन वही ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी राजा के दरबार में आये और 
“उन्होंने राजा को बहुत साधुवाद दिया कि उन्होंने उनकी पत्नी उहें प्राप्त 
करा दी। पर राजा तो पत्नी के वियोग में दुःखी था। तब ब्राह्मण ने राजा 
' से कहा - राजन्‌! आप चिन्ता न करें । मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे, आपकी 
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पत्नी आपके अनुकूल हो जायगी और आपको प्राप्त भी हो जायेगी | राजा के 
जिज्ञासा करने पर ब्राह्मण ने उन्हें 'मित्रविन्दा' नामक यज्ञ करने का परामर्श 
दिया और कहा - राजन! इस यज्ञ के करने से पति-पत्नी में अखण्ड मैत्री और 
प्रेम हो जाता है तथा वियोग संयोग में बदल जाता है। 
यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी 
करवा ली। उस ब्राह्मण ने तथा ऋत्विजों ने यज्ञ का कार्य सम्पन्न किया। 
यज्ञ का कार्य पूर्ण होते ही ब्राह्मण ने कहा - राजन्‌! आपका यज्ञ निर्विघ्न 
सम्पन्न हुआ है और देवताओं ने यज्ञभाग ग्रहण कर लिया है, अब आप 
समझिये कि आपका कार्य सम्पन्न हो गया है । शीघ्र ही आपको आपकी भार्या 
प्राप्त होंगी और सर्वथा आपके अनुकूल रहेंगी। राजा ने प्रसन्‍न होकर ब्राह्मणों 
को दक्षिणा आदि से सन्तुष्टकर विदा किया | 
तदनन्तर राजा को उस मित्र बने हुए बलाक नामक निशाचर की स्मृति 
हो आयी, जिसने ब्राह्मणपत्नी को अपने पास हरण करके रखा था। स्मरण 
करते ही वह मायावी निशाचर बलाक उपस्थित हो गया । राजा ने उसे अपनी 
पत्नी के विषय में बताया तथा उसे प्राप्त कराने के लिये कहा । वह राक्षस 
शीघ्र ही पाताल में गया और रानी को ले आया यज्ञ के प्रभाव से रानी के 
हृदय में राजा के प्रति अत्यन्त अनुराग ओर प्रेम उमड़ रहा था। राजा को 
देखते ही वह अति विनीत हो हाथ जोडते हुए क्षमा मॉगने लगी । अपनी पत्नी 
के परिवर्तित मनोभाव को देखकर राजा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । राजा 
बोले = प्रिये! तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो तो बताओ | इसपर बहुला ने 
कहा - स्वामिन! पाताल लोक में मेरी एक सखी है - नन्दा । उसने वहाँ मुझे 
सुरक्षित छिपाकर रखा था | उसके पिता मेरे बारे में बराबर पूछते थे, किन्तु 
वह कुछ भी बोलंती नहीं थी, अत: उसके पिता ने उसे गूँगी' हो जाने का 
शाप दे दिया है, अब वह मेरी प्रिय सखी बेचारी बोल नहीं पाती है.। आप 
कोई उपाय करके उसका गूँगापन ठीक कर दीजिए। | 
WAR राजा ने ब्राह्मणों से सारस्वत-इष्टि (यज्ञ) का: सम्पादन 
करवाया। उस यज्ञ के प्रभाव से वह नागकन्या नन्दा बोलने में समर्थ-हो 
गयी | जब नन्दा को यह बात मालूम हुई कि मेरी सखी ने ही राजा से कहकर 
"मेरी मूकता दूर करवायी है, तो वह अत्यन्त प्रसन्न होकर पाताल से पृथ्वी पर 
'आयी और उसने राजमहल में जाकर राजा-रानी से इस उपकार के लिः 
कृतज्ञता प्रकट की और वर देते हुए कहा = राजन्‌! आपको एक पराक्रमी पुत्र 
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उत्पन्न होगा, जो सम्पूर्ण पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य करेगा और मन्वन्तर का 
स्वामी मनु होगा । 
इस प्रकार वरदान प्रदानकर नन्दा वापस पाताल चली गयी। वर की 
बात से राजा-रानी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई | कालान्तर में राजा को सभी 
शुभलक्षणों से सम्पन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय आकाश से पष्पवष्टि 
होने लगी सारी प्रजा में हर्ष की लहर छा गयी । महर्षियो ने उपस्थित होकर 
कहा - यह बालक राजा उत्तम के वंश में उत्पन्न हुआ है, उत्तम समय में 
उत्पन्न हुआ है और इसके प्रत्येक अंग उत्तम हैं, अत: यह 'औत्तम' नाम से 
प्रसिद्ध होगा। वहीं 'औत्तम' नामक मनु हुआ, जिसने बहुत काल तक इस 
पृथ्वी पर न्यायपूर्वक राज्य किया। चौदह मनुओं में औत्तम मनु तीसरे मनु 
कहलाते हैं। 
(मार्क०पु०अ०६९-७३) 


(१६) तामस मनु का आख्यान 


बहुत प्राचीन काल की बात है, स्वराष्ट्र नाम के एक महान्‌ पराक्रमी 
राजा थे। वे भगवान्‌ सूर्य के भक्त थे। प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य ने उन्हें 
दीर्घ आयु प्रदान की थी। काल के प्रभाव से राजा की स्त्रियां, मन्त्रण आदि 
सभी मृत्यु को प्राप्त हो गये | कालान्तर में राजा शत्रुओं से परास्त हो अपने 
राज्य से भी च्युत हो गये। दुःखी हो राजा वन में जाकर कठिन तपस्या करने 
'लगे। वे जाड़ा, गर्मी, बरसात - तीनों कालों में तप में ही रहते थे। ऐसे ही 
बहुत समय व्यतीत हो गया। एकबार इतनी तीव्र वर्षा हुई कि सारा क्षेत्र 
पानी से भर गया। राजा भी उसी बहाव में बहते चले गये । बहते हुए राजा 
एक रमणीय वन में जा पहुँचे | वहाँ चारों ओर अन्धकार छाया हुआ था, कुछ 
दिखलायी नहीं पड़ता था। संयोगवश वहाँ एक हरिणी मिल गयी। राजा ने 
उसकी पूँछ पकड़ ली। हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनन्द का अनुभव होने 
लगा | हरिणी ने राजा के कामासक्ति भाव को जानकर मनुष्य की वाणी में 
कहा - राजन्‌! यद्यपि मैं आपको इस समय हरिणी के रूप में दिखायी दे रही 
हूँ। किन्तु मैं वास्तव में आपकी उत्पलावती नाम की प्रिय पत्नी हूँ। मैं 
आपकी सौ रानियों में प्रधान थी, किन्तु आज मुझे मृग योनि में आना पडा 
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है। यह सुनकर राजा को बडा आश्चर्य हुआ | उन्होंने उससे सारा वृत्तान्त 
बतलाने को कहा। इसपर हरिणी ने कहा - राजन्‌! जब मैं वाल्यावस्था में 
अपने पिता के घर में थी, तो एक दिन अपनी सखियों के साथ वन में घूमने 
गयी | वहाँ मैंने एक मृग तथा मृगी को विहार करते देखा तो कौतुकवश मैंने 
मृगी को भगा दिया, तब मृग क्रुद्ध होकर मुझे शाप देने को उद्यत हुआ और 
मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मृग होकर कैसे 
मनुष्य की वाणी में बोल रहा है, तब उसने कहा - मैं सुंग नहीं अपितु एक 
मुनिकुमार हूँ, मेरा नाम सुतपा है, मृगी में आसक्त हो जाने के कारण मैंने 
मृग रूप धारण किया है, किन्तु तुमने मेरे आनन्द में बाधा पहुँचायी है, पर 
यदि तुम मृगी रूप से मेरे साथ विहार करो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, 
अन्यथा तुम मेरा कोपभाजन बनोगी। इसपर मैंने कहा मुने! मैं न तो मृगी 
हूँ और न मैंने मृगी का रूप धारण कर रखा है। अत: आप किसी अन्य मृगी 
की कामना करें। यह सुनकर मुनि की आँखें क्रोध से लाल हो गयीं और 
उन्होंने कहा - अरे ओ नादान! तू कहती है मृगी नहीं हूँ तो जा तू मृगी ही 
हो जायगी। तब मैंने अत्यन्त विनयपूर्वक मुनि से क्षमा मागी, इसपर वे बोले — 
मेरा शाप तो मिथ्या हो ही नहीं सकता, अतः तू अगले जन्म में मृगी होओगी। 
उस समय तुम्हारे गर्भ में एक तेज प्रकट होगा और उसी समय तुझे अपने 
पूर्वजन्म की स्मृति हो जायगी | तब तुम मनुष्य की भाषा में बोलने में समर्थ 
होओगी और उस गर्भ के उत्पन्न होने पर मृगी की योनि से मुक्त होओगी 
और पति के साथ आनन्द करोगी। वह तुम्हारा पुत्र महापराक्रमी होगा और 
मनु के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होगा ।' 
राजन्‌! मेरा मृगी जन्म का यही कारण है, आपके शरीर के स्पर्श मात्र 
से मेरे उदर में तेज प्रकट हो गया है। यह सुनकर राजा स्वराष्ट्र को बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे सोचने लगे कि उनका पुत्र मनु के पद पर प्रतिष्ठित होगा | 
कालान्तर में उस मृगी ने एक सुन्दर और सभी शुभलक्षणों से सम्पन्न 
एक कुमार को जन्म दिया । उसके उत्पन्न होते ही मृगी की वह योनि भी पूर्ण 
हो गयी । वह दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गयी । 
उसी समय सभी ऋषि-महर्षि वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने तामसी 
योनि वाली माता (मृगी) से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम 
'तामस' रखा | कालान्तर में वही बालक 'तामस' मनु के नाम से विख्यात 
हुआ उन्होंने भगवान्‌ सूर्य की उपासना से दिव्य शक्तियाँ तथा उनकी कुपा 
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प्राप्त कर ली थी सारी प्रथ्वी को उन्होंने जीत लिया और एक मन्वन्तरपर्यन्त 
धर्मपूर्वक Eigi पर शासन किया। महाराज तांमस का राज्यकाल का समय 
तथा i SANA परम्परा का समय तामस मन्वन्तर कहलाता È | चौदह 
मन्वन्तरों में तामस मन्वन्तर चौथा मन्चन्तर है | 


६७ 


(मार्क०पु० How’ ) 


(१७) रैवत नामक मनु की कथा 


प्राचीन काल में ऋतवाक्‌ नाम के एक महान्‌ ऋषि थे। उनके कोई 
पुत्र नहीं था। बहुत काल पश्चात्‌ उन महात्मा का एक पुत्र हुआ जो रेवती 
नक्षत्र के अन्तिम चरण में हुआ था । महात्मा ऋतवाक्‌ ने पुत्र के जातकर्म 
आदि सभी संस्कार किये, किन्तु वह पुत्र शीलहीन निकला | उसके उत्पन्न 
होते ही माता-पिता अत्यन्त भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गये | इतना ही नहीं 
वह पुत्र अनीति में भी बढ़-चढ़कर निकला | उसने एक मुनिकुमार की पत्नी 
को ही अपनी पत्नी बना लिया। यह देखकर माता-पिता अत्यन्त दुःखी हो 
गये कि यह कैसा कुलक्षणी उनके यहाँ उत्पन्न हो गया है, ऐसे पुत्र होने से 
तो न होना अच्छा। एक दिन महामुनि गर्ग वहाँ आ पहुँचे। ऋतवाक्‌ ने 
अपना दुःख उनसे निवेदन किया और पुत्र के इस दुश्चरित्रता के. विषय में 
पूछा। - 
महामुनि गर्ग बोले - मुने! आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के अन्तिम चरण 
में उत्पन्न हुआ है | यह बड़ा ही खराब है, इसी कारण आपके पुत्र में ऐसे बुरे 
लक्षण उत्पन्न हुए हैं। 

यह सुनकर ऋतूवाक मुनि को अत्यन्त क्रोध हो आया और उन्होंने 
रेवती नक्षत्र को नक्षत्र -मण्डल से गिर जाने का शाप दे दिया। महात्माओं 
का शाप और वरदान अमोघ होता है, फलत: तत्क्षण ही रेवती नक्षत्र आकाश 
से पृथ्वी पर गिर पड़ा | पृथ्वी पर वह कुमुदगिरि पर गिरा, इसलिये उस पर्वत्त 
का नाम रैवतक हो गया और रेवती नक्षत्र की जो कान्ति थी वह एक सरोवर 
के रूप में परिवर्तित हो गयी। उसी सरोवर से एक सुन्दर सुलक्षणा कन्या 
उत्पन्न हुई, रेवती नक्षत्र की कान्ति से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का 
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नाम रेवती ही रखा गया। वह कन्या प्रमुच मुनि के आश्रम के समीप में ही 
प्रकट हुई अत: प्रमुच मुनि ने उसे अपनी कन्या ही समझ 'लिया और वे उसका 
पालन-पोषण करने लगे | धीरे-धीरे वह कन्या विवाह के योग्य हो गयी। 

प्रमुचि मुनि ने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु रेवती के अनुरूप उन्हें कोई योग्य वर 
दिखाई नहीं दिया । मुनिश्रेष्ठ प्रमुचि तपस्वी थे, नित्य हवन किया करते थे, 

वे अग्निशाला में गये ओर उन्होंने अग्निदेव से रेवती के वर के विषय में 
पछा | अग्निदेव ने प्रकट होकर दुर्दम नाम के एक महाप्रतापी राजा इसके पति 
होंगे तथा वे बड़े ही धार्मिक तथा पराक्रमी होंगे, ऐसा कहा और वे अग्निदेव 
अन्तर्धान हो गये । प्रमुचि प्रसन्न होकर आश्रम में आये और कार्यवश आश्रम 
से दूसरे प्रदेश में चले गये | कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि राजा दुर्दम आखेट 
के प्रसंग में उस आश्रम में आ पहुँचे। वे राजा स्वायम्भुव मनु के वंशज 
महाराज प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न थे। राजा ने आश्रम में प्रमुच मुनि को 
नहीं देखा और उन्हें एक सुन्दर रूपवती युवती दिखलाई पड़ी। राजा ने प्रिये' 

इस सम्बोधन से उसे सम्बोधित किया और प्रमुच मुनि के विषय में जिज्ञासा 
प्रकट की । उसी समय प्रमुच मुनि भी वहाँ उपस्थित हो गये । मुनि को यह 
समझते देर नहीं लगी कि ये ही दुर्दम नामक राजा हैं, जिसके लिये भगवान्‌ 
अग्निदेव ने कहा है। उन्होंने शीघ्र ही अपने शिष्य गौतम से कहा - वत्स! 
___ शीघ्र ही अर्ध्य की सामग्री ले आओ। एक तो ये राजा हैं, दूसरे मेरे जामाता 
भी हैं। 

. राजा ने मुनि को प्रणाम किया और वे इस सोच में पड़ गये कि मुनि 
ने कैसे उन्हें जामाता कहा है। तथापि उन्होंने कुछ पूछा नहीं | तदनन्तर मुनि 
ने यथोचित राजा का आतिथ्य किया और उनका तथा उनके राज्य का 
कुशल-क्षेम पूछा | राजा के द्वारा सब बताये जाने पर मुनि ने कहा - राजन्‌! 
मेरे आश्रम में यह जो रेवती नामक कन्या है, यह आपकी पत्नी के रूप में यहाँ 
स्थित है। भगवान्‌ अग्निदेव ने ऐसा ही मुझसे कहा है, अत: आप इस कन्या 
को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, फिर आपने भी इसे प्रिये 
सम्बोधित किया है। राजा ने ईश्वरेच्छा समझकर सब स्वीकार कर लिया। 
तदनन्तर रेवती ने अपने धर्मपिता प्रमुच से कहा - पिताजी! यदि आप मेरा 
विवाह करना चाहते हैं, तो कुपा करके रेवती नक्षत्र में ही कीजिये। 

इसपर वे बोले - बेटी! क्या तुम्हें नहीं मालूम, ऋतवाक्‌ नामक मुनि 
ने क्रुद्ध होकर रेवती नक्षत्र को आकाश से नीचे गिरा दिया है। रेवती बोली ८ 
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पिताजी! आप भी तपस्वी हैं, आप भी अपनी तपस्या द्वारा उसे आकाश में प्रतिष्ठित 

कर सकते हैं, मैं विवाह करूँगी तो केवल रेवती नक्षत्र में ही करूँगी। 
पुत्री की ऐसी प्रबल आकांक्षा जानकर प्रमुचि मुनि ने रेवती नक्षत्र को 
चन्द्रमण्डल में पुनः स्थापित कर दिया | तदनन्तर उसी नक्षत्र के योग में रेवती 
का विवाह राजा से कर दिया और उनका पुत्र मन्वन्तर का अधिपति होगा? -- 
ऐसा वर भी प्रदान कर दिया । कालान्तर में रेवती तथा महाराज दुर्दम का जो पुत्र 
हुआ वह रैवत नाम से पॉचवे मनु रैवत मनु के रूप में विख्यात हुआ | इन्हीं 
महाराज रेवत मनु का समय रैवत मन्वन्तर कहलाता È | - 
(सार्कणपुषअ० ७५) 


9, 
०५० 


(१८) चाक्षुष मनु और चाक्षुष मन्वन्तर का आख्यान 


प्राचीन समय की बात है, राजर्षि अनमित्र को उनकी रानी भद्रा से एक 
श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्वजन्म की बातों को स्मरण रखता था | उस पुत्र 
को पाकर माता को बड़ा ही आनन्द हुआ। माता उसे गोद में लेकर स्नेह 
करती, पुचकारती तो वह बालक खिलखिलाकर हँस पड़ता | एकबार माता ने 
उससे SAT का कारण पूछा तो बालक ने कहा - माँ! मुझे पूर्वजन्म की बातें 
याद हैं और अदृश्य वस्तुएँ भी मुझे दिखाई देती हैं। ये सामने एक बिल्ली 
खडी है जो मुझे खा जाना चाहती है और इधर ये जातिहारिणी स्त्री खड़ी है 
यह भी मुझे हड़प लेने के लिये तैयार है - ये दोनों स्वार्थवश मेरी ओर देख 
रहें हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी स्वार्थवश ही मुझसे स्नेह कर मुझे 
प्रेम कर रहीं हैं, आप तीनों का स्वार्थवश मेरी ओर खिंचाव देखकर ही मुझे 
हँसी आ रही है। 

इसपर माता बोली - पुत्र! ऐसी बात नहीं है, मैं तो प्रेमवश ही तुम्हें 
छाती से लगा रही हूँ। किन्तु यदि तुम्हें ऐसा स्वीकार नहीं है तो मैं भी तुमसे 
विरत हो जाती हूँ, ऐसा कहकर माता पुत्र को छोड़कर अन्यत्र चली गयी। 

इधंर उस जातिहारिणी ने उस बालक को राजा विक्रान्त की पत्नी के 
शयन-गृह में सुला दिया और रानी के सद्य:-जन्मे पुत्र को दूसरे घर में रख 
दिया और उस घर के पुत्र को अपना ग्रास बना लिया। उस जातिहारिणी का 
यह कार्य ही था, वह ऐसे नवजात शिशुओं को इधर-उधर रखकर तीसरे घर 
के शिशु को खा जाती थी। 
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इधर राजा विक्रान्त ने अपने पुत्र के सभी संस्कार करवाये और उसका 
नाम आनन्द' रखा | जब उपनयन संस्कार का समय आया तो उस समय 
आचार्य ने कहा - वत्स! अपनी माता को प्रणाम करो | इसपर वह बालक 
आनन्द हॅस पडा और कहने लगा - आचार्य जी! मैं अपनी किस माता को 
प्रणाम करूँ, जन्म देने वाली को अथवा पालन करने वाली को | मुझे जन्म 
देने वाली मॉ राजर्षि अनमित्र की पत्नी भद्रा है और मेरा पालन किया है इन 
राजा विक्रान्त की राजरानी देवी हैमिनी ने । इसलिये भगवन्‌! ये सभी संसार 
के सम्बन्ध झूठे हैं, मरने पर ये सभी छूट जाते हैं, इसलिये मैं कहता हूँ संसार 
में रहने वाले जीव का कोई बन्धुबान्धव नहीं है। ये सभी बन्धन में डालते हैं। अतः 
अब मैं इन बन्धनों को छोड़कर तपस्या करूँगा | आप इन राजा के पुत्र चैत्र' को 
बुला लीजिए, जिसे जातिहारिणी ने विशाल नामक ग्राम में रख छोड़ा है। 

उस शुद्धात्मा बालक के वैसा कहने पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 
राजा-रानी ने उसे वन जाने की अनुमति दे दी और अपने पुत्र चैत्र को बुलवा 
लिया | 

इधर आनन्द वन में जाकर घोर तपस्या के व्रत में दीक्षित हो गये | 
ब्रह्मा जी प्रकट हुए उन्होंने पूछा - वत्स! तुम इतनी तपस्या किस उद्देश्य से 
कर रहे हो। 

आनन्द बोला - भगवन्‌! मैं आत्मशुद्धि के लिये तपस्या कर रहा हूँ, 
बन्धन के हेतुरूप जो कर्म हैं, उनका नाश हो जाय, इसीलिये तप में संलग्न 
el 

ब्रह्मा जी ने कहा - वत्स! अभी तुम्हें मुक्ति का अधिकार नहीं है, तुम्हें 
तो अभी सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करना है, तुम छठे मनु होओगे । तुम्हारे 
लिये तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तुम मनु की मर्यादा का पालन करो, 
इसी से तुम मुक्त हो जाओगे | 

ब्रह्मा जी की आज्ञा उन्होंने स्वीकार ST ब्रह्मा जी ने उन्हें चाक्षुष यह 
नाम भी दिया, अतः वे उस चाक्षुष नाम से छठे मन्वन्तर के अधिपति हुए । 

(मार्क०पु०अ० ७६) 
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(१९) वैवस्वत मनु का आख्यान 


भगवान्‌ सूर्य का एक नाम Raar भी है । विवस्वान के पत्र ही 
वैवस्वत कहलाते हैं। ये सातवें मनु हैं तथा वर्तमान में ast वैवस्वत 
मन्वन्तर ही यल रहा है | 

भगवान्‌ सूर्य (विवस्वान्‌) की पत्नी का नाम संज्ञा है, जो विश्वकर्मा की 
पुत्री हें । इन्हीं के गर्भ से महान्‌ यशस्वी महाराज वैवस्थत का जन्म हुआ। 
भगवान्‌ सूर्य का तेज असह्य था, अत: जब भी भगवान्‌ सूर्य संज्ञा की ओर 
देखें, वह अपने नेत्र बन्द कर लेती थी। यह सूर्य को अच्छा नहीं लगता था, 
अतः उन्होंने नेत्रों का संयम करने के कारण उसे, शाप दिया कि तुम्हारे गर्भ 
से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो प्रजाजनों का संयम (शासन ) करेगा | कालान्तर 
में जो पुत्र संज्ञा से उत्पन्न हुआ, वह यम (यमराज) कहलाया । पुनः एक 
कन्या को संज्ञा ने जन्म दिया, जो यमी कहलायी | बाद में वही यमी यमुना 
नदी के रूप में परिवर्तित हो गयी । 

अब भगवान्‌ सूर्य का तेज सहन करना संज्ञा के लिये असह्य हो गया 
अत: उसने अपने पिता के घर छिपकर रहने का निश्चय किया । तदनन्तर 
संज्ञा ने अपनी छाया को संज्ञा के रूप में नियुक्त कर दिया और सूर्य छाया को 
ही संज्ञा समझें, ऐसा उपाय किया । फिर वह छाया को वहाँ रखकर अपने 
पिता विश्वकर्मा के घर चली आयी | 

पिता के यहाँ रहते-रहते उसे बहुत दिन हो गये, तो एक दिन उसके 
पिता ने उससे कहा - पुत्री! तुम्हें तीनों. लोकों के स्वामी भगवान्‌ सूर्य की 
पत्नी होने का गौरव प्राप्त है, किन्तु तुम उन्हें छोड़कर यहाँ रह रही हो । पुत्री 
को अधिक समय तक पिता के घर में रहना ठीक नहीं है, अत: तुम अपने 
स्वामी के पास ही रहो, यही शास्त्र की मर्यादा है । 

पिता से अच्छा ठीक है” यह कहकर संज्ञा वहाँ से चली तो आयी किन्तु 
वह भगवान्‌ सूर्य के पास न जाकर उत्तरकुरु देश में जाकर इस उद्देश्य से 
तपस्या करने लगी कि उनके स्वामी सूर्य का स्वरूप सौम्य हो जाय संज्ञा ने 
अश्वा (घोड़ी) का रूप धारण कर लिया | ag 

इधर भगवान्‌ सूर्य ने छाया को संज्ञा ही समझा और समय रहते उन्हें 
छाया से दो पुत्र तथा एक सुन्दर कन्या उत्पन्न GE | पहले पुत्र थे सावर्णिक, 
दूसरे पुत्र थे शनैश्चर और कन्या का. नाम था तपती। 
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छाया अपनी संतानों से जितना प्रेम करती थी उतना प्रेम संज्ञा की 
-संतानों (वैवस्वत, यम तथा यमुना) से नहीं करती थी | यम को माता छाया 
का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, उन्हें शंका हुई कि यह हमारी माता नहीं 
हो सकती, क्योंकि माता तो अपने सभी संतानों पर समान प्यार करती है। 
उन्होंने भगवान्‌ सूर्य से इस बात को बतलाया | उन्हें भी कुछ शंका होने लगी 
. कि हो सकता है यह संज्ञा न होकर और कोई हो | उन्होंने छाया को बुलाकर 
इस बात का निराकरण करना चाहा। पहले तो छाया ने कहा - स्वामिन्‌! मैं 
ही त्वष्टा (विश्वकर्मा) की पुत्री संज्ञा हूँ। किन्तु भगवान्‌ सूर्य सशंकित ही 
रहे। वे जब क्रुद्ध होकर शाप देने को उद्यत हुए तो भयभीत छाया ने सब 
बता दिया कि वह संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया है, संज्ञा तो अपने पिता के 
घर चली गयी है। 
भगवान्‌ सूर्य विश्वकर्मा के पास गये, किन्तु वहाँ भी जब संज्ञा न मिली 
तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि संज्ञा उत्तरकुरु देश में जाकर तपस्या कर 
रही है। जब सूर्य ने उसकी तपस्या का उद्देश्य जाना तो उन्होंने विश्वकर्मा 
से कहा - देव! मेरे तेज को आप छॉटकर कम कर दीजिए । विश्वकर्मा ने 
वैसा ही किया। उस समय देवताओं ने भगवान सूर्य की स्तुति की। भगवान 
सूर्य के Se हुए तेज से देवताओं के अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण हुआ। 
अब सूर्य सौम्य-स्वरूप हो गये | उनकी पत्नी ने अशवा (घोड़ी) का रूप 
धारण कर रखा है, यह जानकर भगवान्‌ सूर्य भी अश्व (घोड़े) का रूप धारण 
कर उसके पास पहुँचे | संज्ञा (अश्वा) परपुरुष की आशंका से सामने से उनके 
पास गयी। फलतः प्रथम दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इस कारण 
अश्वरूपधारिणी संज्ञा के नासिका-भाग से दो पुत्रों का जन्म हुआ जो नासत्य 
और दस्र कहलाये। यही कालान्तर में देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार 
कहलाये। पुनः मैथुनी-सृष्टि से संज्ञा से रेवन्त नामक एक शक्तिशाली पुत्र 
हुआ, जो बाद में गुहूयकों का राजा हुआ। 
तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य ने अपना सौम्य स्वरूप प्रकट किया, जिसे 
देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उसने भी अपना अशवा का रूप 
त्याग दिया और वह पुन: दिव्य संज्ञा के रूप में प्रकट हो गयी । भगवान्‌ सूर्य 
संज्ञा को साथ लेकर पुन: अपने मण्डल में स्थित हो गये। 
इस प्रकार भगवान्‌ विवस्वान्‌ (सूर्य) के संज्ञा देवी से उत्पन्न पुत्र 
वैवस्वत ही मनु पद पर प्रतिष्ठित हुए। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
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नाभाग, अरिष्ट, करूष तथा पृषध्त - ये नौ वैवस्वत मनु के महान्‌ पराक्रमी 
पुत्र हुए, जिनके पुत्र-पौत्रों की परम्परा ने इस पृथ्वी पर शासन किया | ये 
सभी राजा सूर्यवंशी कहलाते हें । महाराज वैवस्वत्‌ और उनकी पुत्र-पौत्र 
“परम्परा का समय ही वैवस्वत्‌ मन्वन्तर कहलाता है । प्रत्येक मन्वन्तर में 
अलग-अलग ऋषि, देवता, इन्द्र तथा सप्तर्षि होते हैं, वर्तमान वैवस्वत 
मन्वन्तर में अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि 
- ये सप्तर्षि हैं। इस मन्वन्तर के इन्द्र का नाम ऊर्जस्वी है l. 
(मार्क०पु०अ० ७७-७९ 
अ० १०६-१०८) 


e 


(२०) सावर्णि मनु की कथा 


पूर्वकाल की बात है। स्वारोचिष मन्वन्तर में सुरथ नाम के एक 
धार्मिक राजा हुए। त्रे अपने पुत्र की भाँति अपनी प्रजा का पालन करते थे, 
अन्य राजा भी उनका सम्मान करते थे, किन्तु 'कौलाविध्वंसी' नामक क्षत्रिय 
राजाओं ने उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार राजा का समस्त कोष, राज्य 
आदि शत्रुओं के हाथ में चला गया। राजा का बल भी क्षीण हो गया। उन्हीं 
के दुरात्मा मंत्रियों ने राजा. को सब प्रकार से दुःखी कर दिया। राजा सुरथ 
अब नाम के राजा रह गये। सब ओर उनका अपमान होने लगा। तब राजा 
सुरथ शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही महल से 
निकल पड़े और एक घने वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक आश्रम-प्रदेश 
दिखलायी दिया, जिसमें महर्षि मेधा (सुमेधा) तपस्या किया करते थे। वह 
आश्रम बड़ा ही रमणीक तथा परम शान्त था। मुनि की तपस्या के प्रभाव से 
वहाँ हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा-वृत्ति को छोड़कर परम शान्त 
भाव से रहते थे। आश्रम में मुनि के शिष्य भी रहा करते थे। उस प्रदेश में 
पहुँचकर राजा सुरथ को बहुत आनन्द हुआ। महामुनि मेधा ने भी राजा का 
' यथोचित आतिथ्य किया। मुनि की अनुमति लेकर राजा उसी आश्रम में रहने 
लगे। 
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यद्यपि राजा सुरथ राज्य से च्युत हो गये थे, उन्ही के अमात्यो तथा 
बन्धुओ ने उन्हें बहुत अपमानित किया था तथापि उनकी आसक्ति अभी 
समाप्त नहीं हो सकी थी। ममता के वशीभूत हो वे अपने राज्य, कोष 
बन्धु-बान्धवों तथा अनुचरों के विषय में चिन्ता करने लगे । इस प्रकार ममता 
तथा आसक्ति के कारण राजा उस आश्रम में भी चिन्ता से व्याकुल रहने 
लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गये। एक दिन राजा को उसी आश्रम में एक 
समाधि नामक वैश्य से भेंट हुई | जो बड़ा दुःखी दिखायी दे रहा था | राजा 
ने वैश्य से उसके दुःख का कारण पूछा। इसपर वैश्य ने कहा - राजन्‌! मेरा 
जन्म धनियों के कुल में हुआ है, किन्तु स्त्री-पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे 
घर से बाहर निकाल दिया है, अत: दुःखी होकर तथा उनसे अपमानित होकर 
मैं इस वन में चला आया हूँ। पर अभी भी मेरे मन में ऐसे निष्ठुर परिजनों 
और बन्धु-बान्धवों, स्त्री, पुत्रों के प्रति स्नेह बना हुआ है। मेरा मोह जा नहीं 
रहा है। मुझे अभी भी उनकी चिन्ता लगी हुई है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ 
समझ में नहीं आ रहा है। वेश्य के पूछने पर राजा ने अपना भी दुःख उससे 
निवेदन किया। दोनों को अपने दुःख के निवारण का कोई उपाय समझ में 
नहीं आया। तब दोनों ने निश्चय किया कि महामुनि मेधा के पास जाकर हम 
अपना दुःख निवेदन करें, वे ही हमें कष्ट से मुक्ति दिलायेंगे। 

तब वे दोनों मुनि के पास गये और अपना दुःखपूर्ण वृत्तान्त se 
बताया तथा प्रार्थना की - प्रभो! किस तरह हम दोनों इस महान्‌ कष्ट से 
छुटकारा पायेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर ऋषि ने कहा - देखो! यह , 
संसार बड़ा ही विचित्र है। जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं ने सम्पूर्ण विश्व 
को मोह में डाल रखा है। वे देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक मोह 
. में डाल देती हैं, फिर सामान्य मनुष्यों की क्या बात है? वे ही इस सम्पूर्ण 
चराचर की सृष्टि करने वाली हैं तथा सभी चराचर सृष्टि की अधीश्वरी भी 
वे ही हैं । वे प्रसन्न होने पर जीवों को सर्वविध ऐश्वर्य तथा मोक्ष प्रदान करती 
हैं। उन्हीं से मोहित होकर संसार के प्राणी अहंता तथा ममता के बंधन में 
He हुए हैं, परन्तु उनकी- आराधना करने से प्राणी इस बंधन से मुक्त हो 
जाता है। 
RAE राजा सुरथ ने पूछा - भगवन्‌! जिन्हें आप महामाया कहकर 
उनके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, वे देवी कौन हैं तथा उनका आविर्भाव कैसे 
हुआ तथा कैसे वे प्रसन्न होती हैं, इसे बतलाने की कृपा करें। 
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क जावली मार isi में दुर्गा देवी की महिमा उन्हें 
S SS S त्म्य तथा दुर्गासप्तशती के नाम से 
विख्यात है-।' 
राजा सुरया तथाः समाधि वैश्य ने बड़ी ही श्रद्धा से देवी की महिमा का 
श्रवण किया तथा इससे उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। अन्त में सुमेधा ऋषि ने 

eT = राजन्‌! भगवान्‌ विष्णु की माया-स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, 
a वैश्य तथा अन्यान्य विवेकीजन मोहित होते हैं, अत: तुम देवी की शरण में 
जाओ | आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान 
करती हैं । 

इस प्रकार का उपदेश पाकर राजा सुरथ तथा वेश्य महामुनि को प्रणाम 
कर और देवी दुर्गा का मन में स्मरण करते हुए वहाँ से चल पडे और 
जगदम्बा का दर्शन करने के लिये एक नदी के तट पर घोर तपस्यामें रत हो 
गये। उन्होंने देवी की मिट्टी की मूर्ति बनायी और गन्ध, पुष्प, धूप आदि 
उपचारों द्वारा उनकी आराधना करने लगे और संयम-नियमपूर्वक उपवास से 
रहने लगे | इसी प्रकार साधना-आराधना करते हुए उन्हें तीन वर्ष व्यतीत 
हो गये। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और समाधिवैश्य को 
मोक्ष का वर दिया तथा राजा सुरथ को खोया हुआ राज्य प्राप्त करने तथा 
अनन्त ऐश्वर्य का सम्राट्‌ होने का वरदान दिया। भगवती ने कहा - 

राजन्‌! तुम थोड़े ही दिनों में अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लोगे 
और मृत्यु के अनन्तर जब तुम्हारा पुन: जन्म होगा तो तुम मन्वन्तर के स्वामी 
तथा चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनोगे। समस्त ऐण्वर्य तथा वैभव तुम्हें प्राप्त होंगे। 

भगवती के अनुग्रह से स्वारोचि५ मन्वन्तर के सुरथ नामक राजा ही 
दूसरे जन्म में आठवें मनु होंगे, जो सावर्णि मनु के नाम से विख्यात होंगे | 
भगवान्‌ सूर्य की जो सवर्णा (छाया संज्ञा) नामक पत्नी हैं, उन्हीं से जो 
पराक्रमी पुत्र होंगे, वे ही सावर्णि मनु कहलायेंगे | सवर्णा के पुत्र होने से ही 
ये सावर्णि या सावर्णिक मनु कहलायेंगे । इसी बात को मार्कण्डेय पुराण में इस 

प्रकार कहा गया है - 


१, श्री मार्कण्डेय पुराण के अध्याय an ९३ तक १३ अध्याय ही 
- दुर्गासप्तशती के नाम से विख्यात ह | 
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एवं देव्या: वरं लब्ध्वा, सुस्थः क्षत्रियर्षभः | 

o सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः । । 
मार्क० ९३/२९ 
(मार्क०पुअ० ८१-९३) 


` 
०० 


(२१) नवें मन्वन्तर से बारहवें मन्वन्तर तक का वृत्तान्त 


पुराणों में नवें मनु से बारहवें मनु तक का वृत्तान्त अत्यन्त संक्षेप में 
प्राप्त होता है । श्री मार्कण्डेय पुराण में इन मनुओं का नाम परिगणन इस 
प्रकार हुआ है - 


(९) दक्षसावर्णि | 
(१०) ब्रह्मसावर्णि | 
(११) धर्मसावर्णि । 
(१२) रुद्रसावर्णि | 


¢, 
०१० 


(२२) रौच्य मनु का आख्यान 


प्राचीन काल की बात है रुचि नामक एक प्रजापति हुए। वे सर्वसमर्थ 

. थे, वैभवशाली थे । तथापि उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का परित्याग कर निवृत्ति 
मार्ग के सेवन को ही श्रेयस्कर समझा, अत: वे अहंता-ममता तथा आसक्ति से 
शून्य होकर इधर-उधर भ्रमण करते हुए संयमित जीवन बिताने लगे। 
गृहस्थाश्रम को साधना में बाधक समझकर उन्होंने विवाह न करने का 
निश्चय किया और वे मुनिवृत्ति से जीवन-यापन करने लगे | पितररूप उनके 
पितु-पितामहों ने रुचि की इस प्रवृत्ति को देखा तो वे चिन्तित हो उठे कि इस 
प्रकार तो उनकी वंशपरम्परा का ही उच्छेद हो जायगा। श्राद्ध-तर्षणादि कर्मी 
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का लोप हो जायेगा | तब पितरों ने रुचि को गृहस्थाश्रम की महिमा बतलायी 
और विवाह करने का परामर्श दिया। साथ ही बतलाया 'कि गृहस्थाश्रमी 
देवताओं, पित्तरों, ऋषियों तथा अतिथियों और प्राणिमात्र का पोषक है। यज्ञ 
से देवता प्रसन्न होते हैं, तर्पण श्राद्धादि से पितगण संतृप्त होते हैं और 
दान-पुण्यादि सत्कर्मो से संसार का कल्याण होता है। यदि तुम गृहस्थ-धर्म 
स्वीकार न करोगे तो देवक्रण, पितृक्रण तथा मनुष्य-ऋण - इन तीन ऋणों 
से उऋण न हो सकोगे । पुत्रोत्पादन न होने से वंशपरम्परा का ही उच्छेद हो 
जायगा । अतः तुम निष्काम भाव से गृहस्थ-धर्म का सेवन करो, यह बन्धन 
का नहीं अपितु मुक्ति का ही साधन है । विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने 
से तो पाप ही बनता है। , 
पितरों के द्वारा इस प्रकार से बार-बार कहे जाने पर रुचि ने कहा - 

पितृगणो! आपने बहुत ही युक्तियुक्त बात बतलायी, किन्तु विवाह के लिये 
' कोई अवस्था होनी चाहिये । मैं तो अब. वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी सभी इन्द्रिया 
शिथिल भी हो गयी है और मैं सर्वया अकिञ्चन भी हूँ, ऐसी स्थिति में कौन 
पित्ता मुझे अपनी कन्या समर्पित करेगा? 

. `` इसपर पितृगणों ने कुछ कहा नहीं और यह कहकर वे अन्तर्धान हो गये 
कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा, तो अधोगति को प्राप्त होगा। 

अब तो रुचि बहुत चिन्तित हो गये। उनके मन में अनेक संकल्प-विकल्प 

उठने लगे। यदि पितरों की आज्ञा का उल्लंघन करें तो पतन निश्चित था 
और यदि उनकी आज्ञा स्वीकार करें; तो अपनी वृद्धावस्था बाधक बन रही 
थी। इसी ऊहापोह में वे कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे थे। अन्त में उन्होंने 
पितरों की आज्ञा स्वीकार करना ही श्रेयस्कर समझा | अब वे कन्या-प्राप्ति की 
अभिलाषा से प्रथ्वीपर इतस्तत: भ्रमण करने लगे। उन्हें यह चिन्ता हो उठी 
'कि किस प्रकार पितरों के अभ्युदय साधनरूप मेरा विवाह सम्पन्न हो। अब 
उन्होंने तपस्या का निश्चय किया और सौ वर्षो तक तपस्या द्वारा ब्रह्मा की 
आराधना की । ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर माँगने के 
लिये कहा - इसपर रुचि ने अभिलषित कन्या प्राप्ति रूप वर की याचना की। 
तब ब्रह्माजी ने कहा - तुम्हारी अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण होगी, तुम पितरों की 
' आराधना करो | पितरों के सन्तुष्ट हो जाने पर कुछ भी. अप्राप्त नहीं रहता 
है। š 
ब्रह्मा जी के वचनों का अनुपालन करते हुए रुचि ने पवित्र नदी के 
तटपर जाकर.पितरों का ध्यान किया, तर्पण किया और फिर वे अत्यन्त ही 
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श्रद्धाभक्ति से अभिभूत हो पितरों की स्तुति करने लगे ।' उनकी भक्ति-भावना 
से प्रसन्न हो पितृगण तेजोरूप में प्रकट हो उससे अभीष्ट वर माँगने के लिये 
कहने लगे | 

रुचि ने विनीत होकर कहा - पितृगणो! ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने 
का आदेश दिया है, इसलिये मैं दिव्य गुणों से सम्पन्न पत्नी की याचना करता 
हूँ, जो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर सके। 
पितरों ने कहा - 

वत्स! तुम्हें यही, इसी समय एक मनोरम पत्नी प्राप्त होगी, उससे तुम्हें 
मनु पद को सुशोभित करने वाला एक. पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा । वह तथा 
उसकी पुत्र-पौत्र-परम्परा धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का शासन करेगी | तुम प्रजापति 
के पद पर प्रतिष्ठित होकर धर्म की स्थापना करोगे और अन्त में सिद्धि को 
प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा की गयी इस स्तुति से जो हमें (पितरों) को 
सन्तुष्ट करेगा, वह सभी मनोरथों :को प्राप्त करेगा | 

इतना कहकर तेजोरूप वे पितृगण अदृश्य हो गये और इधर रुचि ने 
देखा कि उसी नदी के मध्यभाग से एक दिव्य स्त्री एक सुन्दर कन्या को साथ 
लेकर प्रकट हो गयी है। वह दिव्य स्त्री उस कन्या को साथ लेकर रुचि के पास 
आयी और कहने लगी - महात्मन्‌! मेरा नाम प्रम्लोचा है। मैं अप्सराओं के 
कुल में उत्पन्न हूँ। यह मेरी अत्यन्त सुकोमलः मालिनी नाम की कन्या है। 
इसके पिता वरुण के पुत्र महाराज पुष्कर हैं। मेरी इस कन्या को आप 
पत्नीरूप में ग्रहण करें | इससे महान्‌ प्रतापी मनु का जन्म होगा | 

यह सुनकर रुचि को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । ब्रह्मा जी तथा पितरों की 
बात उन्हें सत्य होते दिखलायी पड़ी। वे अत्यन्त प्रसन्न हो गये और 
'तथास्तु' कहकर प्रम्लोचा की कन्या मालिनी को उन्होंने पत्नीरूप में ग्रहण 
किया | 


£ महात्मा रुचि द्वारा की गयी स्तुति मार्कण्डेय प्राण के अध्याय ९६ 
तथा ९७ में उपनिबद्ध है; जो figegh अथवा पितस्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध 

है। यह Agaa संक्षेप एवं विस्तार के साथ प्रायः अन्यान्य पराणों में भी 

उपलब्ध होता है। श्राद्ध में इस स्तुति का पाठ करने से पितरों की अत्यन्त तृप्ति. 
होती है और सन्तुष्ट हाकर पितर श्राद्धकर्ता को भोग तथा मोक्ष दोनो फलों को 

प्राप्त कराते हैं | 
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भौत्य मनु की कथा 
ऋषियों ने आकर रुचि तथा मालिनी का विवाह: 
किया। 
कालान्तर में श्र 
मालिनी के गर्भ से रुचि का जो श्रेश्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, 


वह St नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह त्तेरहवें मनु रौच्य मनु के रूप में 
प्रतिष्ठित हुआ | S 


७९ 


ह-संस्कार सम्पन्न 


। i (मार्क०्पु० अ०९५-९८) 


° 
०१० 


(२३) भौत्य मनु की कथा 


अंगिरा नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके एक पुत्र था, जिसका नाम 
था -- भूति। भूति अत्यन्त क्रोधी तथा छोटी-सी बात के लिए बड़े से बडा दण्ड 
दिया करते थे। उनके वचन भी बड़े ही कठोर होते थे | सभी उनसे भयभीत 
रहते थे। यहाँ तक कि देवता भी उनसे डरते थे। भयभीत होकर वायु तीत्र 
नहीं-बहती थी, सूर्य तेज प्रताप नहीं पहुँचाते थे। सदा अनुकूल वर्षा हुआ 
करती, सभी प्रकृति भी उनसे भयभीत रहती । ऋतुएँ भी उनके मनोनुकूल 
'फल-फूल दिया करती | इस प्रकार भूतिका आश्रम-प्रदेण सदा उन्हीं के 
अनुसार चला करता | 

महात्मा भूति के सुवर्चा नामक एक भाई थे । एक बार सुवर्चा ने एक 
महान्‌ यज्ञ का आयोजन किया और उसमें अपने भाई भूति का सादर आहाः 
किया । तब भूति ने अपने शान्ति नामक शिष्य को बुलाया और कहा -- मैं 
अपने भाई के यज्ञ में जा रहा हूँ अत: जब तक मैं लौटूँ न, आश्रम की 
ठीक-ठीक से देखभाल करना, साथ ही यज्ञशाला की अग्नि बुझने न पाये, 
ऐसा प्रयत्न करना । शिष्य को इस प्रकार का आदेश देकर महात्मा भूति अपने 
भाई के यज्ञ में चले गये | 

इधर शान्ति नामक शिष्य अग्नि की रक्षा में संयत हो गये । एकदिन की 
बात है। शान्ति को समिधा आदि एकत्र करने के कार्य में बिलम्ब हो गया 
और इसी बीच संयोग से प्रदीप्त अग्नि बुझ गयी । जब शान्ति ने अग्नि को 
बुझा हुआ देखा तो वे बहुत चिन्तित हो गये । वे अपने गुरु के स्वभाव से 
अच्छी तरह परिचित थे। गुरु शाप दे डालेंगे, यह भय उन्हें सताने लगा | 

नवीन अग्नि की स्थापना करना भी अशास्त्रीय कर्म रूप मेरा पाप ही बनेगा । 
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अतः मुझे अब क्या करना चाहिए? इसी ऊहापोह में वे कुछ निश्चित नहीं कर: 
सके | अन्त में उन्होंने अग्निदेव की शरण में जाना ही उचित समझा वे बडे 
ही भक्तिभावपूर्वक अग्निदेव की स्तुति करने लगे | उनकी स्तुति से भगवान 
अग्निदेव प्रसन्न हो उनके समक्ष प्रज्वलित ज्वालाओं कें रूप में प्रकट हो गये 
और वर मॉगने को कहा | इसपर शान्ति बोले = भगवन्‌! आज आपके प्रत्यक्ष 
दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, गुरुदेव द्वारा 
प्रज्वलित अग्नि मेरे अपराध से शान्त हो गयी है, आप स्वयं अग्निरूप हैं, अत: 
आप पुन: प्रज्वलित होकर गुरुशाप से. मुझे बचायें | साथ ही मेरे गुरु पुत्रहीन 
है, वे पुत्रयुक्त हो जायें और उनका क्रोधी स्वभाव भी सौम्य रूप में परिवर्तित 
हो जाय | 

शान्ति के वचनों को सुनकर अग्निदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे 
बोले — वत्स! तुमने तो जो कुछ-भी माँगा है, गुरु के निमित्त ही माँगा है | 
अपने लिये कुछ भी नहीं मॉगा। मैं तुम्हारी गुरुभक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हूँ, 
अतः तुम्हारा परम कल्याण होगा और तुमने जो भी माँगा है, वह अवश्य ही 
पूर्ण होगा। तुम्हारे गुरु का स्वभाव अत्यन्त मुदु हो जायेगा और उन्हें एक 
ऐसा श्रेष्ठ पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा, जो मन्वन्तर का अधिपति होगा। 
इतना कहकर अग्निदेव अन्तर्धान हो गये। यज्ञशाला की अग्नि उदुदीप्त हो 
चुकी थी। 

इसी समय गुरुदेव यज्ञ का कार्य सम्पन्न कर वहाँ आ पहुँचे। वर के 
प्रभाव से उनको सभी के प्रति मैत्रीभाव उत्पन्न हो गया AT | इस आश्चर्य को 
देखकर गुरुदेव ने शान्ति से पूछा - यह कैसे हो गया? तो शान्ति ने उन्हें 
सम्पूर्ण वृत्तान्त से अवगत करा दिया। उसकी गुरुभक्ति से भूति अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्पूर्ण विद्याओं की प्राप्ति का उसे वर प्रदान किया | 

कुछ ही समय बाद महात्मा भूति के एक पुत्र हुआ जो भूति का पुत्र 
होने से भौत्य नाम से विख्यात हुआ और चौदहवें भौत्य मन्वन्तर का स्वामी 
. हुआ। 
(मार्क०पु०अ० ९९-१००) 
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- सूर्यभक्त राजा राज्यवर्धन की कथा ८१ 
(२४) सूर्यभक्त राजा राज्यवर्धन की कथा 


प्राचीनकाल में राज्यवर्धन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे 
भगवान्‌ सूर्य के. परम भक्त थे। वे बड़े ही धार्मिक, दयालु, न्यायप्रिय तथा 
पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। कोई भी दुःखी 
नहीं था, किसी को रोग, शोक, शत्रु तथा चोर आदि का भय नहीं सताता 
था। राजा धर्म की मर्यादा से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा भी उन्हें 
अपने .पिता के समान ही मानती थी। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञों को सम्पन्न 
किया | याचकों को दानादि से सन्तुष्ट किया। इस प्रकार सब ओर आनन्द ही 
आनन्द AT | राजा की महारानी का नाम मानिनी था, वे दक्षिण देश के राजा 
विदूरथः की पुत्री थी। राजा-रानी में अत्यन्त स्नेह था | 

एक दिन की बात है, महारानी मानिनी राजा की सेवा में संलग्न थी, 
तो एकाएक उन्हें राजा के सिर में एक सफेद बाल दिखलायी पड़ा। उसे 
देखकर रानी अतिचिन्तित तथा दुःखी हो गयीं | रानी का ऐसा. भाव देखकर . 
. राजा समझ गये कि कोई बहुत बड़ा हेतु है, जिससे महारानी दुःखी हुई हैं। 
राजा ने कई बार पूछा, किन्तु रानी टाल गर्यी, पर राजा के द्वारा बार-बार 
आग्रह करने पर अन्त में उन्हें बताना ही पड़ा | उस सफेद बाल को दिखाकर 
वे कहने लगीं - स्वामिन्‌! यह सफेद बाल ही मेरे दुःख का कारण है | 
` यानी की बात सुनकर राजा हँस पड़े और रानी को समझाते हुए कहने 
लगे - प्रिये ! इसमें शोक करने की, चिन्तित होने की क्या बात है। जन्म, 
बुद्धि और पुनः मृत्यु यह तो संसार का नियम ही है। जो जन्म लेगा, एक दिन 
उसे बुद्ध भी होना है। शोक तो उन्हें करना चाहिये, जो अपने पथ से, अपने 
` कर्तव्य से च्युत हैं । मैंने तो दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक अपने कर्त्तव्य का पालन 
किया है, न्यायपूर्वक भोगों का उपभोग किया है। बड़े-बडे यज्ञ किये हैं, ' 


« गो-ब्राह्मणों की सेवा की है। भद्रे! बताओ मैंने कौन -सा शुभ कर्म नहीं 


किया है, मेरी बुद्धावस्था समीप है, अब पुत्रों को राज्य सौंपकर वन जाना मेरा 
शेष कर्त्तव्य है। यह पके बाल का होना तो मुझे मेरे पारलौकिक अभ्युदय की 
साधना के लिये संकेत दे रहा है, अतः देवि! तुम शोक न करो, ऑसू न 


बहाओ।' 
राजा की यह बात पास में स्थित सभासद तथा प्रजाजन भी सुन रहे 
थे। वे बोल उठे - राजन्‌! महारानी के लिये मान लिया कि कष्ट की बात 
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नही हे, किन्तु हमारे लिये तो यह महान्‌ विपत्ति ही है। आपने इतने दीर्घकाल 
तक हमारा लालन-पालन किया है । आपके शासन करते हम सभी को कभी 
भी किंचित्‌ मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। अब आपके वन जाने की बात से हम 
दःखी न हों, यह कैसे हो सकता है? 
*" राजाने किसी तरह प्रजाजनों को समझाया और पुत्र को राज्य सौंपकर 
चे प्रजाजनों के न चाहते हुए भी वन में चले गये | तदनन्तर मंत्रियों, सेवकों 
तथा बद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर परामर्श किया कि हम सभी 
भगवान्‌ सूर्य की आराधना करें और उनके प्रसन्न होने पर उनसे राजा की 
दीर्घ आयु का वर माँग लें | यह बात सभी को अच्छी लगी | फिर क्या था, 
सभी ने कामरूप पर्वत पर जाकर भगवान्‌ सूर्य की आराधना प्रारम्भ कर दी 
और वे अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना से भगवान्‌ 
सूर्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और वर मॉगने के लिये कहने लगे। इसपर 
उन्होंने कहा - प्रभो! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं, तो हमारे राजा राज्यवर्धन 
स्थिर-यौवन वाले होकर दस हजार वर्षो तक जीवित रहें ।” तथास्तु' कहकर 
भगवान्‌ सूर्य अन्तर्धान हो गये। वर प्राप्तकर सभी लोग बड़े प्रसन्‍न हो गये 
और वे सभी वन में राजा के पास गये और उन्होंने वरदान की बात उन्हें बता 
दी। किन्तु यह सुनकर राजा को प्रसन्नता न हुई, बल्कि वे चिन्तित हो गये 
और कहने लगे - आप सभी ने मेरे लिये दस हजार वर्ष की आयु मॉगी है, 
किन्तु इतने लम्बे समय तक आप सभी तो रहेंगे नहीं । मुझे स्त्री-पुत्रों तथा 
प्रजाजनों की मृत्यु का दुःख भोगना पडेगा । आप लोगों ने मेरे लिये इतनी 
कठोर तपस्या की, किन्तु मेरे लिये तो यह अभिशाप ही बन गया है। यह 
सुनकर प्रजाजनों को तथा महारानी को राजः की बात समझ में आयी। वे भी 
उदास हो गये। तब राजा. ने संकल्प लिया कि मैं भी भगवान्‌ सूर्य की 
आराधना करूंगा, यदि प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य मेरे स्त्री, पुत्र, पौत्रो, ; 
सभासदों, पुरवासियों तथा प्रजाजनों को भी इतनी ही दीर्घ आयु दें, तो तभी 
मैं राजसिंहासन पर बैढूँगा, अन्यथा कामरूप पर्वतपर जाकर अनशन व्रत 
ग्रहण कर प्राणों की आहुति दे दूँगा। 
ऐसा निश्चयकर राजा-रानी दोनों कामरूपपर्वत पर गये और वहा 
सूर्यमंदिर में जाकर बड़ी ही निष्ठा-भक्ति से सूर्य की आराधना करने लगे। 
कठिन ब्रत में स्थित रहते हुए उन्हें एक वर्ष-का समय व्यतीत हो गया! 
भगवान्‌ भास्कर प्रसन्न हो उठे और उन्होंने वही वर उन्हें प्रदान किया, जैसा 
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कि राजा चाह रहे थे । वर प्राप्त कर वे दोनों - राजा-रानी राज्य में वापस 
लौट आये । प्रजाजन राजा-रानी का ऐसा अतुलनीय प्रेम देखकर विभोर हो 
उठे। अब तो भगवान्‌ सूर्य की कृपा से राजा के साथ ही सम्पूर्ण प्रजाजन भी 
दीर्घ आयु वाले हो गये थे । सब ओर आनन्द छा गया राजा ने दस हजार 
वर्षो तक धर्मपूर्वक राज्य किया | 
यह आख्यान राजा का प्रजाजनों के प्रति तथा प्रजाजनों का राजा के 
प्रति असीम त्याग का आदर्श उपस्थित करता है तथा सबसे विशेष बात यह 
है कि भगवान्‌ सूर्य की आराधना का अमोघ फल होता है और वे अपने भक्तों 
को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। भगवान्‌ सूर्य के अनुग्रह से राजा 
राज्यवर्धन आयुवर्धन बन गये | 3 


(मार्क०पु०अ० १०९-११०) 


(२५) विदूरथ और वत्सप्री की कथा 


प्राचीन काल में पृथ्वी पर विदूरथ नामक के एक राजा थे। उनकी 
कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र ये, जिनके नाम थे -सुनीति 
और सुमति | एक दिन राजा विदूरथ शिकार खेलने वन में गये। वहाँ उन्हें 
एक विशाल गड्ढा दिखायी दिया, जो प्रथ्वी का मुख-सा प्रतीत होता था। 
उसे देखकर आश्चर्यचकित राजा ने सोचा, यह भयंकर गर्त क्या है? मालूम 
होता है, पाताल तक जाने वाली गुफा है। राजा इस प्रकार गड्ढे के विषय 
में सोच-विचार ही कर रहे थे कि उन्होंने सुब्रत नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण 
को वहाँ आते देखा और निकट आने पर उनसे पूछा - यह कैसा गड्ढा है, . 
इसमें से पृथ्वी का भीतरी भाग दिखायी देता है। | 

महात्मा सुब्रत बोले - राजन्‌! क्या आप इसे नहीं जानते? राजा को 
पृथ्वी पर का सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञात होना चाहिये। खैर आपको ज्ञात नहीं है, 
तो मैं बतलाता हूँ- ' 

रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है, वह पृथ्वी 
को ज़म्भित (छिद्रयुक्त) कर देता है, इसलिये उसे कुज़म्भ कहते हैं । पूर्वकाल 
में उस कुज़म्भ ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुनन्द नामक मूसल को हड़प लिया 
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था, उसी से वंह यद्ध में शत्रुओं का संहार करता है | पाताल के अन्दर रहकर 
ही उसने उस मसल के द्वारा इस पथ्वी को विदीर्ण कर अनेक द्वार बना दिये 
हैं, जिनसे असुर पृथ्वी पर आतें - जाते रहते हैं। जब आप उस दुष्ट कुजुम्भ 
का नाश करेंगे, तभी वास्तव में प्रथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन्‌! उस मूसल . 
के विषय में यह प्रसिद्धि है कि यदि कोई स्त्री उस मूसल को छू दे तो, वह 
उस दिन निर्बल हो जाता है, किन्तु दूसरे दिन फिर पूर्ववत्‌ प्रबल हो जाता 
है। इस बात को वह दानव भी नहीं जानता है। उसी दानव ने जिसे आप 
देख रहे हैं यह गड्ढा किया है । 

इतना कहकर सुब्रत चले गये | राजा अपने राज्य में चले आये और 
सभा में सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय राजा की कन्या मुदावती भी 
वहाँ थी। मूसलवाली बात उसने भी सुनी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। 

एक दिन मुदावती अपनी सखियों के साथ उपवन में क्रीडा कर रही 
थी। उसी समय. कुञ्जम्भ नामक वह दैत्य उस उपवन में आया और मुदावती 
को हर ले गया। यह समाचार सुनकर राजा अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा। उसने 
अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उस दुष्ट दानव का वध करने के लिये 
कहा | 

दोनों राजकुमार अत्यन्त वेग से उसी गड्ढे से होकर पाताल में जा 
पहुँचे और कुजुम्भ से युद्ध करने लगे | किन्तु मायावी दैत्य के माया युद्ध के 
सामने उनकी एक न चली । कुञ्जम्भ ने दोनों राजकुमारों तथा उनकी सेना को 
बन्दी बना लिया और उनकी समस्त सेना का संहार कर दिया | 

जब राजा को यह समाचार मिला, तो वे अत्यन्त दुःखी हुए। उन्होंने 
घोषणा करवायी कि जो उस दैत्य को मारकर मेरी कन्या और पुत्र को मुक्त 
करायेगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या मुदावती का विवाह करूँगा। 

यह घोषणा भलन्दन के पराक्रमी पुत्र वत्सप्री तक भी पहुँची। उसने 
अपने पिता से आज्ञा मॉगी और पिता ने सहर्ष उसको जाने की अनुमति प्रदान , 
कर दी। वत्सप्री अनेक अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित हो पाताल में जा पहुँचा। 
वहाँ उसने धनुष की तीव्र Sore की, जिसे सुनकर दानवराज कुज़म्भ बड़े ही 
क्रोध से वहाँ आया। दोनों के पास अपनी-अपनी सेनाएँ थीं, फिर क्षणभर में 
ही घमासान युद्ध छिड़ गया। तीन दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। तब 
वह दानव अत्यन्त क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिये दौडा। दानव उसे - 
अन्तःपुर में रखता था तथा नित्य उसकी पूजा करता था। 
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मुदावती जो मूसल के प्रभाव को जानती थी, वह उसकी खोज में थी, 
उसे वह मूसल मिल गया । मुदावती ने बडी श्रद्धा ई 
स्पर्श किया तो वह प्रभावहीन हो गया था। उसी समय वह दानव वहाँ पहुँचा 
और उसने मूसल ग्रहण कर लिया | मूसल लेकर वह पन: वत्सप्री से युद्ध 
करने लगा किन्तु मुदावती के स्पर्श कर दिये जाने से सौनन्द नामक वह 
मूसल प्रभावहीन हो गया था। अब तो दानव कुञ्जुम्भ पराजित होने लगा | 
वत्सप्री के प्रहारों को वह सह न सका | तब राजकुमार वत्सप्री ने आग्नेयास्त्र 
का संधान किया और उसपर छोड़ दिया | इससे वह दुष्ट कुज़म्भ धरती पर 
गिर पड़ा और चेतनाशून्य हो गया | १ 

वत्सप्री ने मुदावती तथा दोनों राजकुमारों को मुक्तकर राजा विदूरथ 
को सौंप दिया। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वत्सप्री से 
'मुदावती को ग्रहण करने के लिये कहा। | 

"तब वत्सप्री ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्तकर मुदावती के साथ शुभ 
मुहूर्त में विवाह किया । और अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग किया कुछ 
दिनों बाद वत्सप्री के पिता भलन्दन बद्ध हो गये। वे पुत्र को राज्य सौपकर 
वन में चले गये | राजा वत्सप्री बड़ा ही धर्मात्मा था, वह प्रजा को पुत्र की 
भाति समझता था | उसके राज्य में किसी प्रकार का भय नहीं था । राजा के 
पराक्रमी बारह पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बड़ा भाई प्रांशु राजा हुआ | वह भी 
पिता के समान ही धर्मात्मा तथा न्यायप्रिय राजा हुआ। 

(मार्क०पु०अ० ११६) 


TÀ मूसल का बार-बार 


(२६) महाराज खनित्र का आख्यान 


पर्व समय की बात है वत्सप्री नामक एक राजा थे। राजा के बारह पुत्र 
हुए, जिनमें प्रांशु सबसे ज्येष्ठ थे। वे बड़े ही धार्मिक तथा न्यायप्रिय राजा 
थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ में इतना धन दान 
किया गया कि ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों ने बहुत सारा धन छोड़ दिया, वे 
साथ न ले जां सके, वह सारा धन (वसु) पृथ्वी पर धरा का धरा रह गया, 
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जिस कारण पृथ्वी का नाम वसुन्धरा हो गया | ऐसे उन राजा प्रांशु की कीर्ति 
चारों ओर फैली हुई थी। प्रांशु के पुत्र हुए प्रजाति और प्रजाति के पाँच पुत्र 
हुए, जिनमें खनित्र अत्यन्त विख्यात थे और वही राजा भी हुए । वे अपने 
पराक्रम के लिये प्रसिद्ध थे । वे बड़े ही शान्त, सत्यवादी तथा समस्त प्राणियों 
के हितचिन्तक थे । प्रजा उन्हें बहुत ही मानती थी । उनकी भावनाएँ बडी ही. 
उदात्त खं आदर्श थीं। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि समस्त 
` प्राणी प्रसन्न रहें। सब जीवों का कल्याण हो। किसी भी प्राणी को कोई 
व्याधि एवं मानसिक बाधा न हो । सबमें परस्पर प्रेम रहे । सबं प्राणी आनन्द 
से रहें। मैं तो.यह चाहत्ता हूँ कि आज जो मुंझसे स्नेह रखता है, उसका इस 
पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है, 
वह भी कल्याण का भागी बने - 
यो मेऽद्य स्निहयते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि। 
यश्च मां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन्‌ सोऽपि भद्राणि पश्यतु । । 
(११७/१९) 
इस प्रकार की श्रेष्ठ भावना वाले महाराज खनित्र ने अपने चारों 
भाइयों को भी अलग-अलग राज्यों का स्वामी बनाया । वे भी सब आनन्द से 
रहने लगे | ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया | इधर जो महाराज खनित्र के 
भाइयों के मन्त्रिगण थे, उन्होंने भाइयों की बुद्धि इस प्रकार विपरीत कर दी . 
कि वे चारों भाई जो अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज खनित्र को पिता से भी 
अधिक मानतें थे, उनके विपरीत हो गये । मन्त्रियों ने उन्हें राज्य का लोभ 
Rari वे मन्त्रिण ही भाइयों के पुरोहित भी थे। उन्होंने महाराज खनित्र 
` का राज्य हड़पने के लिये अनेक आभिचारिक कर्मो का प्रयोग किया, जिसके 
फलस्वरूप चार कृत्याएँ उत्पन्न हुई। वै कृत्याएँ राजा खनित्र के पास उन्हें 
भस्म करने के लिये आई किन्तु राजा की धर्मनीति का इतना प्रभाव हुआ, . 
इतने उनके पुण्यकर्म थे कि उनके प्रभाव से वे पराजित हो गयीं और लौटकर 
उन्हीं पुरोहितों पर टूट पड़ीं। कृत्याओं ने उन चारों पुरोहितों को जला 
डाला। 
क्षणभर में कृत्याओं के द्वारा पुरोहितों को भस्म कर डालने की बात पूरे 
नगर में फैल गयी। सभी को बड़ा ही विस्मय हुआ। इस बात को जानकर 
महाराज खनित्र को अत्यन्त दुःख हुआ। वे इस घटना में अपने को ही दोषी 
ठहराने लगे। पश्चात्ताप की अग्नि में जलते हुए वे स्वयं को घिक्कारने लगे 
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राजपाट ` क्या ~ Ps 

अब इस राजपाट से क्या प्रयोजन? ऐसा विचारकर उन्होंने अपने प- पको 
राज्य का अधिभार सौंप दिया और वे सपत्नीक वन में तपस्या के लिय चले 
गये | तपस्या ५ प्रभाव से उन्हें पण्यलोको की प्राप्ति हुई | 


कि हाय! मुझ पापी, हतभाग्य के कारण ही चारों परोहितों की हत्या हुई | 
3 


(मार्क०पु०अ० ११६-११७) 


9, 
०५० 


(२७) महाराज अवीक्षित की कथा 


प्राचीन काल में सम्राट्‌ करन्धम के एक पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी शुभ 
लक्षणों से सम्पन्न थे । पुत्र के उत्पन्न होने पर महाराज करन्धम ने दैवज्ञो से 
पूछा - कृपा कर आप लोग बतायें कि मेरा पुत्र कैसे मुहूर्त्त में उत्पन्न हुआ 
है? ग्रहों की दृष्टि कैसी है? इसपर दैवज्ञों ने कहा - राजन्‌! आप बड़े ही 
सौभाग्यशाली हैं । आपका यह बालक प्रशस्त मुहूर्त, प्रशस्त नक्षत्र तथा उत्तम 
लग्न में उत्पन्न हुआ है। यह महाभाग्यशाली, पराक्रमी, धार्मिक तथा चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ होगा। सभी शुभग्रहों की इसपर दृष्टि है, किन्तु सूर्य, मंगल तथा शनि 
जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है, उनके द्वारा यह अवीक्षित है | (देखा नहीं गया 
है। ज्यौतिष शास्त्र के अनुसार क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना अशुभकारक È |) 
दैवज्ञों की ऐसी वाणी सुनकर महाराज करन्धम को बः? प्रसन्नता 5 
उन्होंने कहा - चूँकि आपलोगों ने क्रूर ग्रहों के द्वारा यह नहीं देखा गर 
ऐसा बार-बार कहा है, अतः मेरे इस कुमार का 'अवीक्षित' यही नाम प्रति. ` 
होगा - 
अवैक्षतेति यत्‌ प्रोक्तं भवदिभर्बहुशो वचः | 
अवीक्षितेति तेनास्य ख्यातं नाम भविष्यति | । 
j मार्क०पु० १२२/१२। 
आगे चलकर राजकुमार अवीक्षित वेदवेदांगों के पारंगत विद्वान्‌ हुए। 
अस्त्र-शास्त्र विद्या में वे निष्णात हो गये। उनका पराक्रम अपरिमेय था। 
उनमें रूप, बुद्धि, क्षमा, वीर्य, न्यायप्रियता आदि सभी राजोचित गुण थे। एक 
are की बात है राजकुमार अवीक्षित वैदिश के राजा विशाल की कय 
वैशालिनी को प्राप्त करने के लिये उसके स्वयम्वर में गये | वहाँ सहस्रोँ अन्य 
राजा भी उपस्थित थे | वीर अवीक्षित ने राजाओं के समक्ष ही वैशालिनी को 
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बलपूर्वक ग्रहण कर लिया | इसपर अन्य सभी राजा क्नुद्ध हो उठे। उन्होंने 
इसका विरोध किया, फिर क्या था अंवीक्षित भी डरने वाले कहाँ थे । क्षणभर 
में भीषण युद्ध का दृश्य उपस्थित हो गया। अवीक्षित ने ऐसे अद्भुत पराक्रम 
का परिचय दिया कि सभी राजा भाग खड़े हुए। सेनाएँ भी भागने लगीं। 
अन्त भें सात सौ राजा अपने प्राणों की आहुति देने अवीक्षित के सामने आ 
खड़े हुए ।. राजकुमार ने उन्हें भी परास्त कर दिया। उस समय अवीक्षित 
- धर्मनीति का आश्रय लेकर धर्मयुद्ध कर रहे थे। पराजित राजाओं ने देखा कि 
अवीक्षित को इस प्रकार परास्त करना-सम्भव नहीं है तो उन्होंने युद्ध के 
नियमों का उल्लंघन कर चारों ओर से उन्हें घेर लिया और उनपर वाणों की 
वर्षा करने लगे। राजकुमार कुछ समय तक तो लड़ते रहे, पर अन्त में वे 
विहवल हो उठे और पृथ्वी पर गिर पड़े। राजाओं ने उन्हें बाँध लिया और 
चैदिश नगर में ले आये | राजकुमार अवीक्षित के बन्धन में पड़े जाने की बात 
उनके पिता करन्धम के पास भी पहुँची । बहुत बड़ी सेना लेकर उन्होंने वैदिश 
नगर में प्रवेश किया और उन्हें परास्त कर राजकुमार अवीक्षित को Gear 
fear | पराजित राजा विशाल अर्ध्य लेकर महाराज करन्धम के पास आये 
और उन्होंने उनका राजोचित स्वागत किया और अपनी कन्या वैशालिनी को 
अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की । उस समय राजकुमार 
अवीक्षित भी वहीं पर थे। वे कहने लगे - मैं इस युवती तथा अन्य किसी 
भी कन्या को अब ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि इसके देखते-देखते मैं राजाओं 
द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया गया, यह मेरे पौरुष की पराजय है।' 
इसपर वैशालिनी के पिता विशाल ने कहा - पुत्री! इन्होंने तुम्हे 
अस्वीकार कर दिया है, अत: अब तुम किसी अन्य कुमार का वरण He | 
ara ने कहा - पिता जी! चूँकि ये हमेशा धर्म का पक्ष लेते रहे हैं और 
शत्रुओं ने अधर्मनीति से इन्हें परास्त किया है, ये अकेले थे और वे सात सौ। 
ऐसे में इनकी पराजय नहीं, अपितु विजय ही हुई है । पिताजी! इनके पराक्रम, 
वीरता एवं धीरता आदि गुणों ने मुझे इनका दास बना लिया है, अतः इनके 
अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वरण करने की बात सोच भी नहीं सकती हूँ, 
इनके सिवा दूसरा मेरा स्वामी नहीं हो सकता है, ऐसे मैं जैसा उचित दो, वैसा 
आप करें। ; १ र 
इसपर राजकुमारी.के पिता तथा अवीक्षित के पिता करन्धम ने राजकुमार 
अवीक्षित को बहुत समझाया और विशालिनी को ग्रहण करं लेने का आग्रह 
किया, किन्तु वे अपने दृढ निश्चय पर अडिग रहे । 
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राजकुमार अविक्षित का ऐसा निर्णय 5 ने अपना 

मन नहीं बदला, क्योंकि उसने भी सभी क O il oe Ta 
के रूप में निश्चित कर लिया था | अब अरब का 

अब उसने तपस्या करने का निर्णय लिया। 
वह अपने पिता आदि से आज्ञा लेकर वन में जाकर कठिन तप करने लगी। 
कुछ समय तक वह निराहार रहकर तपस्या में लगी रही । इससे वह अत्यन्त 
दुर्बल हो गयी, भला राजकुमारी का तप के साथ कैसा सम्बन्ध | उसे बड़ा 
कष्ट हुआ | उसका उत्साह भी कुछ मन्द पड़ गया । उसने अब प्राण त्याग 
करने की सोची। : 

E 'उसका ऐसा मरण का अभिप्राय जानकर देवताओं ने एक दूत उसके 
पास भेजा वहाँ पहुँचकर दूत ने कहा -- देवि! मैं देवताओं का दूत हूँ, और 
उन्हीं के द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। उनका संदेश है कि इस प्रकार 
आत्म-त्याग करना महान्‌ पाप है। तुम धैर्य धारण करो, शीघ्र ही तुम 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ की महारानी बनोगी और तुम्हारा पुत्र अखिल भूमण्डल का 
एकच्छत्र सम्राट्‌ होगा, उसका यश दिगुदिगन्तरालों में प्रतिष्ठित होगा |’ 

इतना कहकर वह देवदूत अदृश्य हो गया | वैशालिनी को यह देख-सुनकर 
महान्‌ विस्मय हुआ। अनेक आशंकाएँ भी उठ खड़ी हुई, किन्तु वह देवदूत की 
बात पर विशवासकर पुन: तपस्या के अनुष्ठान में लग गयी। 
इधर राजकुमार अवीक्षित के माता-पिता पुत्र के इस प्रकार अविवाहित 
रहने के संकल्प को देखकर चिन्तित रहने लगे। वे ऐसा उपाय सोचने लगे 
जिससे उनकी वंशपरम्परा का उच्छेद न हो। एक दिन राजकुमार की माता 
वीरा ने अपने पुत्र अवीक्षित को बुलाकर कहा - वत्स! मैंने तुम्हारे पिता की 
आज्ञा से एक व्रत लिया है, उस ब्रत का नाम है किमिच्छक' | उस व्रत का 
अनुष्ठान बड़ा ही दुष्कर है, किन्तु तुम्हारी स्वीकृति होने पर ही इस ब्रत की 
पूर्णता हो सकती है। इस ब्रत के करने से मनचाही इच्छा पूर्ण हो जाती है। 
अवीक्षित ने कहा - मा! इसमें मेरी स्वीकृति की क्या अपेक्षा, पिताजी ने कह 
ही दिया है, मेरी भी पूर्ण स्वीकृति ही समझो | माता प्रसन्न हो गयी, उन्हें 
अपना मनोरथ पूर्ण होता जान पड़ा। अब वे पुरोहितों तथा ब्राह्मणों के 
- निर्देश पर ब्रत में दीक्षित हो गर्यी । 
` कुछ समय बाद ब्रत पूरा हुआ। पुरोहितों ने पूर्णाहुति पर उद्घोष 
किया - “महाराज करन्धम की पत्नी तथा राजकुमार अवीक्षित की माता का 
किमिच्छक ब्रत पूर्ण हुआ है । अतः जिसकी जो इच्छा हो वह माँग ले। यही 
बात अवीक्षित ने भी कही - मेरी माता का किमिच्छक ब्रत पूर्ण हुआ है, अत: 
जिसे जो कुछ चाहिये मुझसे माँग ले, किसी को निराश नहीं किया जायगा। 
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मेरे शरीर से भी किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वह भी अवश्य 
` ही होगा।' ; ९ : 
इस उद्घोषणा को सभी ने सुना, राजकुमार के पिता करन्धक भी वहीं 
थे | उन्होंने देखा कि आज अच्छा अवसर है, मैं भी पुत्र से कुछ माँग ही लूँ; 
वे मण्डप में आये और बोले - वत्स! आज मैं भी तुम्हारा याचक हूँ। मुझे 
भी एक वस्तु मॉगनी है। à 
अवीक्षित नें कहा - पिताजी! किमिच्छिक व्रत में ना' कैसे हो सकता 
है, झैँ आपको वचन देता हूँ, आप इच्छा प्रकट करें । 
राजा करन्धम ने उचित अवसर देखकर कहा - वत्स! यदि तुम 
सत्य-प्रतिज्ञ हो, तो मुझे पौत्र प्रदान करो - इसके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई 
अभिलाषा नहीं है। 4 
पिता की बात सुनकर अवीक्षित बड़े ही असमंजस में पड़ गये। चूँकि वे 
` देने का वचन दे चुके थे, अब पीछे कैसे हटते। वैसे उन्होंने पिताजी से अन्य 
वस्तु माँगने की प्रार्थना की, किन्तु वे माने नहीं। अंत में उन्होंने कहा - 
पिताजी! आज आपने मुझे बड़े ही धर्मसंकट में डाल दिया है, किन्तु मैं सत्य 
की प्रतिज्ञा में आबद्ध हुआ हूँ, अत: आप जैसा चाहते हैं, वैसा ही होगा। | 
पुत्र की ऐसी बात सुनकर माता-पिता को बडी ही प्रसन्नता हुई । माता 
का ब्रत पूर्ण हुआ सर्वत्र आनन्द छा गया | ऐसे ही थोड़े दिन बीते | एक दिन 
राजकुमार अवीक्षित शिकार खेलने वन में गये | वहाँ उन्हें किसी स्त्री के रोने 
की ध्वनि सुनायी पडी । राजकुमार ने तुरन्त ही घोडे को उस ओर मोडा, जहॉ 
से ध्वनि आ रही थी। कुछ आगे बढ्ने पर राजकुमार को स्पष्ट ध्वनि सुनायी 
पड़ी -- वह युवती कह रही थी -- मै महाराज करन्धम के पुत्र राजकुमार 
अवीक्षित क़ी पत्नी हूँ, यह दुष्ट दानव दुढकेश मेरा हरण कर ले जा रहा है, 
कोई है, तो बचाये।' Á 
राजकुमार शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और उन्होंने तीक्ष्ण वाणों से उसे. 
बींध डाला | दानव भी कम पराक्रमी नहीं था | उन दोनों का घोर युद्ध हुआ | 
अन्त में राजकुमार अवीक्षित ने एक सुतीक्ष्ण वाण से उसका मस्तक काट 
डाला | यह देखकर वह युवती आश्वस्त हुई | उसी समय आकाश से पुष्पवृष्टि 
हुई और देवताओं ने कहा - वत्स! तुमने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन कर इस 
दुष्ट दानव, को मार गिराया है, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं | कोई वर 
*मॉगो | इसपर अवीक्षित ने कहा - प्रभो! यदि आप लोग प्रसन्न हैं, तो मेरे 
माता-पिता को पौत्र की अभिलाषा है, उसे आप पूर्ण कर दें। 
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इसपर देवताओं ने कहा - राजकुमार! माता हि 
अवश्य पूर्ण होगी। जिस कन्या को ता baie 
है = a चंगुल से 
छुड़ाया है, यह और कोई नहीं, वैदिश के राजा विशाल की वैशालिनी नामक 
कन्या है। sl pe में प्राप्त' करने के लिये कठिन तपस्या का 
अवलम्बन लिया है। इसे पत्नी-रूप में Te 
ope की प्रपत होंगी । स्वीकार करो, ae से'तुम्हें चक्रवर्ती 
यह सुनकर राजकुमार अवीक्षित को आश्चर्य भी हुआ, परम प्रसन्नता 
“ ss । उन्होंने देवाज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया | तदनन्तर देवता अन्तर्धान 
TH | यह घटना देखकर वैशालिनी को बहुत आनन्द EA | उसने कुमार ° 
अवीक्षित को अपनी तपस्या का वृत्तान्त, प्राणत्याग का निश्चय तथा देवदूत 
द्वारा आपसे मिलन की घटना को बता दिया | 
तब अवीक्षित ने उससे कहा - देवि! उस समय शत्रुओं से पराजित हो 
जाने के कारण लज्जावश मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया था। आज पुनः 
शत्रुओं को परास्त कर तुम्हें प्राप्त किया है। अब जो कर्त्तव्य हो बतलाओ | 
इसपरे वैशालिनी ने प्रार्थना करते हुए पत्नी-रूप में स्वीकार करने का.आग्रह 
किया | Si 
उसी समय एक विचित्र घटना हुई | गन्धर्वलोक से एक श्रेष्ठ गन्धर्व 
अप्सराओं के साथ वहाँ उपस्थित होकर कहने लगा - राजकुमार यह कन्या . 
वास्तव में मेरी पुत्री है, किन्तु पूर्वकाल में महर्षि अगस्त्य के अपराधवश इसे 
मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा विशाल की पुत्री बनना पड़ा है | यह आपके 
पत्नीत्व के लिये रची गयी है । मेरी इस पुत्री को आप ग्रहण करें, आपको एक 
, चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी | छ 
राजकुमार ने सभी सुयोग देखकर वैशालिनी का पाणिग्रहण किया i 
उस विवाह में ऋषि-मुनियों के साथ ही गन्धर्व, अप्सरा तथा देवता उपस्थित 
. हुए।'विवाह के अनन्तर अवीक्षित अपनी पत्नी वैशालिनी के साथ गन्धर्वलोको 
में विहार करते हुए दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे | यथासमय उन्हें एक 
सर्वगुणसम्पन्न पुत्र प्राप्त हुआ जो मरुत के नाम से विख्यात हुआ | तदनन्तर 
राजकुमांर अवीक्षित तथा देवी वैशालिनी पुत्र-को लेकर प॒थ्वी में अपने 
माता-पिता के पास आये | राजकुमार अवीक्षित ने पुत्र को पिता की गोद में 


दे दिया । इससे माता-पिता.तथा सभी नगरवासियों को बडा आनन्द हुआ। 
| ` + (मार्क०्पु०अ० १२२-१२८) : 


° 
0200 


* राजा wed की कथा आगे दी गयी है । 
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महाराज अवीक्षित के पुत्र ही मरुत्त नाम से विख्यात हुए। अवीक्षित 
के पुत्र होने के कारण ये आवीक्षित भी कहलाते हैं। बालक मरुत्त ने 
स्वल्पकाल में ही सभी शास्त्रों तथा शस्त्रो की विद्याओं को ग्रहण कर लिया | 
उन्होंने भुगुवंशी भार्गवजी से समस्त अस्त्र-शस्त्रों को प्राप्त किया | उस समय 
मरुत्त के समान कोई पराक्रमी, वीर, शास्त्रज्ञाता, धनुर्वेदपरायण विद्वान्‌ नहीं 
था | अपने पितामह महाराज से उन्होंने राज्य प्राप्त किया और वे उत्तम रीति 
से शासन-कार्य संभालने लगे। राजा मरुत्त बड़े ही उद्यमी, महाभाग, शूर-वीर, 
परम बुद्धिमान्‌, धर्मज्ञ तथा सदाचार-सम्पन्न थे। जिस प्रकार पिता पुत्र का 
पालन करते हैं, वेसे ही वे अपनी प्रजा का पालन करने लरे । प्रजा भी राजा 
का अत्यन्त सम्मान करती थी। राजा बहुत ही आस्तिक थे। पुरोहितों के 
आदेश से महाराज -मरुत्त ने सहम्रों बड़े बड़े Gal का अनुष्ठान किया, जिसमें 
बाह्मणों को भूरि-भूरि दक्षिणा दी गयी थी। धीरे-धीरे सातों,द्वीपों में राजा 
मरुत्त का अधिकार हो गया। यहाँ तक कि आकाश-पातल में भी उनका 
शासन चलता था। उसकी शासन-सम्पत्ति तथा समृद्धि देखकर देवता भी 
उनसे स्पर्धा रखते थे। ' 
महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा बृहस्पति जी के भाई महात्मा संवर्त, राजा 
मरुत्त के यज्ञ के आचार्य तथा पुरोहित थे। महात्मा संवर्त ने अपने तपोबल 
के प्रभाव से मुञ्जमान्‌ नामक सुवर्णमय पर्वत के एक शिखर को गिरा दिया 
और राजा मरुत्त उस स्वर्ण-शिखर को अपने राज्य में ले आये | उसी सुवर्ण 
राशि से उन्होंने अपने यज्ञ का सम्पादन कया | राजा के उस यज्ञ में यज्ञभूमि, 
प्रासाद, सभी यज्ञपात्र आदि उसी सुवर्ण से ही बनाये गये और दक्षिणा भी 
सुवर्ण की ही दी गयी | मरुत्त का यज्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस सम्बन्ध में एक, 
गाथा आयी है, जिसमें मरुत्त के यज्ञ की महानता का वर्णन किया गया है। 
वह गाथा इस प्रकार है - री 
मरुत्तेन समो नाभूद्यजमानो महीतले। 
सदः समस्तं यच्चज्ञे प्रासादांश्चैव काञ्चनाः | । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिरद्विजातयः | 
'विप्राणां ` परिवेष्टारः शक्राद्यास्त्रिदशोत्तमाः | | 
(मार्क० So १२९/१५-१६ ) 
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इसका भाव यह है कि इस पृथ्वी में महाराज मरुत्त के समान कोई 
यजमान हुआ ही नहीं, जिसके यज्ञ का समस्त मण्डप और प्रासाद सोते का ही 
बनाया गया | जिसके यज्ञ में सोमपान कर देवराज इन्द्र और दक्षिणा 
कर ब्राह्मण संतृप्त हो गये । उस यज्ञ में इन्द्रादि 
भोजन परोसने वाले बने। 


इतना ही नहीं जैसा यज्ञ महाराज मरुत्त का हुआ, वैसा किसी का यज्ञ 


हुआ ही नहीं। यज्ञ में ब्राह्मणों के घर रत्नों से भर गये, इसलिये स्वर्ण सब 
धरा ही रह गया - 


यथा यज्ञे मरुत्तस्य तथा कस्य महीपते: | 
सुवर्णमखिलं त्यक्तं रलपूर्णगुहे द्विजैः । ।* 


T प्राप्त 
श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों को 


“महाराज मरुत्त के महान्‌ यज्ञ के विषय में ब्राह्मण ग्रन्थों तथा पुराणों 
एवं महाभारत आदि में एक ही प्रकार की महनीय गाथाएँ उपलब्ध होती हैं। 
ऐतरेय श्रुति में कहा गया है कि राजा अवीक्षित के पुत्र आविक्षित (भरुत्त) के 
यज्ञ में मरुद्गणों ने भोजन परोसने का कार्य किया और उस यज्ञ में सभी देवता 
सभासद्‌ के रूप में विद्यमान रहे - 

संवर्त आंगिरसो मरुत्तमाविक्षितमभिसिषेच तस्मादु मरुत्त आविक्षितः समन्तं 
सर्वतः प्रथिवी जयन्‌ परीयायाश्वेन च मेध्येनेज। इति। 

मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ We | 

आविक्षितस्य . कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासदः । U (ऐत्त०ब्राहमण ३९/८५ 

यही बात शतपथ ब्राह्मण (१३/५/४८५६) में भी कही गयी है। 
सरुत्त के इस यज्ञ के विषय में श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि मरुत्त का य॑ 1 
महात्मा संवर्त ने कराया। मरुत्त का जैसा यज्ञ हुआ, वैसा और किसी का नहीं 
हुआ। उस यज्ञ के समस्त यात्र सोने के बने थे। उस यज्ञ में इन्द्र सोमपान कर 
सतवाले हो राये थे और दश्षिणाओं से ब्राह्मण ga हो गये थे। उसमें 
परोसने-वाले थे मरुद्गण और विश्वेदेव सभासद थे - 

` मरुत्तस्या यथा यज्ञोन तथान्यस्य कश्चन। 
सर्व हिस्ण्यमयं त्वासीद्‌ यत्‌ किंच्चिच्चास्य शोभनम्‌ । । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयः | 
मरुतः परिवेष्टारो * विश्वेदेवाः सभासदः । । 
-(श्रीमदभा० ९/२/२६-२८) 
विष्णुपुराण (४/१/३२-३३) में भी यही बात कही गयी है। महाभारत 
के आश्वमेधिक पर्व अ०३ तथा १० में यह कथा विस्तार से आयी है। 
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महाराज मरुत्त के यज्ञ में जो सुवर्णराशि बच गयी थी, अर्थात्‌ इतनी 
रत्न आदि की दक्षिणा दी गयी कि सुवर्ण को किसी ने पूछा ही नहीं। उसी 
सुवर्णराशि से अनेक राजाओं ने अपने यज्ञ किये | महाराज युधिष्ठिर ने भी 
उस सुवर्ण राशि को लाकर राजसूय यज्ञ किया था। (इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख महा०आश्‍व०अ०३ तथा १० में आया है)। 

राजा मरुत्त तथा उनकी: महिमामयी ऐसी गाथा अन्य दूसरे राजा के 
लिये प्राप्त नहीं होती | उनकी ये गाथाएँ आज भी विद्यमान हैं। और आज 
भी याज्ञिक तथा कर्मकाण्डी विद्वान्‌ छोटे-बड़े यज्ञों तथा पूजा-पाठ के 
अनुष्ठानों के अन्त में इस गाथा (मरुतः परिवेष्टारो०) का अवश्य गान करते 
हैं। 
इस प्रकार अनेक यज्ञों का सम्पादन करते हुए महाराज मरुत्त धर्म एवं 
न्यायपर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। एक दिन की बात है। राजा 
मरुत्त के पास एक तपस्वी आया. और कहने लगा - 
राजन्‌! मुझे आपकी पितामही वीरा ने आपके पास भेजा है और कहा 
* है -वत्स! तुम्हारे. पितामह स्वर्ग चलेः गये हैं, मैं और्व मुनि के आश्रम में 
तपस्या में निरत हूँ, किन्तु तुझे तुम्हारे राज्यशासन पर न्यूनता दिखायी पड़ 
रही है। तुम्हारे राज्य में पाताल से सर्पो ने आकर दस राजकुमारों को डॅस 
"लिया है और तालाबों क्रे जल को भी दूषित कर दिया है। इस आश्रम के 
ऋषि उन दुष्ट सर्पा को भस्म कर सकते हैं, किन्तु राजा हीः दण्ड का 
अधिकारी होता है। तुम्हारे रहते यह अनर्थ कैसे हो गया? अब तुम दुष्टों को 
दण्ड दो और सज्जनों को सुख पहुँचाओ।' इतना संदेश कहकर वह तपस्वी 
मौन हो गया। 

तपस्वी की बात सुनकर राजा मरुत्त अत्यन्त लज्जित हो गये। वे शीघ्र 
ही धनुष-वाण लेकर महर्षि और्व के आश्रम में गये। वहाँ भूमि पर पडे 
` मुनिकुमारों को देखकर वे सर्पो के ऊपर अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और उन्होति 
नागकुल के विनाश के लिये संवर्तक नामक तीक्ष्ण अस्त्र का संघान किया। 
उस अमोघ अस्त्र के प्रभाव से सम्पूर्ण नागलोक जलने लगा। सहम्रों सर्प 
भस्म हो गये। सर्वत्र आर्तनाद गूँज Sor | भयातुर नाग मरुत्त की माता की 
शरण में गये और शरणागत की रक्षा करने को कहा'। पूर्व में मरुत्त क्री माता 
सर्पो को अभयदान दे चुकी थी । अत: मरुत्त की माता ने अपने पति अवीक्षित 
से निवेदन किया कि सर्पो की रक्षा कीजिये। ये सभी हमारी शरण में आये 
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हैं। इसपर अवीक्षित बोले - कुमार मरुत्त के क्रोध का उल्लंघन करना सहज 
= Me धनुषबाण लेकर चलता हूँ। जैसे भी हो मैं मरुत को इस 
दारुण कर्म TT | यह कहकर अवीक्षित अस्त्र-शास्त्रों 
aa | अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर 

और्वाश्रम पर पहुँचकर अवीक्षित ने. देखा कि उनका पुत्र महान्‌ 
ज्वालाओं से सम्पन्न WA का संधान किये हुए है और “वह क्रोधाग्नि से 
अत्यन्त उद्दीप्त है। पिता अवीक्षित ने पुत्र से कहा - हे पुत्र! इस प्रकार 
क्रोधकर सर्पो का विनाश मत करो । अपने क्रोध को शान्त करो। अपने 
माता-पिता को प्रणाम करते हुए मरुत्त ने कहा - पिताजी! मेरे शासन करते 
हुए सर्पो ने आश्रम के ऋषिकुमारों को मार डाला है और तालाबों के जल 
को दूषित कर डाला है। इन सर्पो ने मेरी महान्‌ अवहेलना कर ऐसा 
अपराध किया है। अतः इन्हें दण्ड देना आवश्यक है। आप इस कार्य से मुझे 
रोके मत। 

इसपर पिता अवीक्षित बोले - वत्स! तुम्हारी बात ठीक है, किन्तु ये 
नाग मेरी शरण में आये हैं और मैंने इन्हें अभयदान दे डाला है। अतः मेरे 
वचन की रक्षा के लिये तुम शान्त हो जाओ । इसी प्रकार बार-बार पिता ने 
उसे समझाया, किन्तु मरुत्त ने उनकी एक न सुनी | इसपर अवीक्षित भी क्रुद्ध 
हो उठे और बोले - तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, ये नाग मेरी शरण में 
आये हैं, अतः मैं इनकी रक्षा अवश्य 'करूँगा। भूमण्डल में केवल तुम ही 
अस्त्रवेत्ता नहीं हो, ये विद्याएँ मुझे भी प्राप्त हैं। ऐसा कहते हुए अवीक्षित ने 
धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा ली और कालास्त्र का संधान किया। यह देखकर 
मरुत्त बोले - पिसाजी! मैंने दुष्टों को शान्त कंरने के लिये ही संवर्तक, अस्त्र 
छोड़ा है। यह मेरा कर्त्तव्य है और यही राजधर्म भी है | आपको मेरा प्रतीकार 
करना ठीक नहीं । पिता बोले = यदि दण्ड देना तुम्हारा कर्त्तव्य है, तो 
शरणागत की रक्षा करना भी मेरा कर्त्तव्य है। जब तुम अपने कर्तव्य में Es 
हो तो मैं भी अपने कर्त्तव्य में es हूँ। 

इस प्रकार से पिता-पुत्र में विवाद बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि परस्पर 
दारुण युद्ध भी होने लगा। ऐसा अनर्थ देखकर भार्गव आदि मुनिगण वहाँ 
उपस्थित हुए और उन्होंने उनके विवाद को शान्त करते हुए कहा - Sule 
दोनों देखें और सुनें, ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पो ने जिन मुनिकुमारों को 
काट डाला है, उन्हें हम जीवित कर देते हैं, अतः आप दोनों शान्त हो जाएँ। 
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आप दोनों पिता-पुत्र महान्‌ पराक्रमी,. नीतिज्ञ तथा राजधर्म को जानने बाले 
हैं, अत: आपका इस प्रकार क्रोध करना ठीक नहीं है । मुनियों के वचन सुनकर 
दोनों को प्रसन्‍नता हुई। तदनुसार नागों ने दिव्य औषधियों के प्रयोग से 
मुनिकुमारों को जीवित कर दिया और प्रदूषित जल को भी शुद्ध बना दिया। 

तब महाराज मरुत्त ने अपने माता-पिता को विनयपूर्वक प्रणाम किया 
और अपनी धृष्टता के लिये क्षमा मॉगी। पिता ने प्रेमपूर्वक उन्हें गले लगा 
'लिया और अनेक आशीर्वाद प्रदान किये। फिर सभी प्रसन्नपूर्वक नगर में चले 
आये। राजा मरुत्त धर्मानुसार प्रजापालन में लग गये। सातों द्वीपों में उनकी 
'आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान न कोई राजा हुआ है 
और न कोई होगा। अन्त में वे अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्त को राज्य सौंपकर 
स्वयं वन में तपस्या करने चले गये | तपस्या के अनन्तर उन्हें उत्तम गति प्राप्त 
हुई। उनके पुत्र महाराज नरिष्यन्त भी बड़े ही धार्मिक, नीतिज्ञ तथा सत्यवादी 
राजा हुए। j 
(मार्कण्डेय पु०अ० १२९-१३१) 
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[गरुडपुराण का संक्षिप्त परिचय] . 


पुराण भारत की अमूल्य निधियॉ हैं । वेदार्थ के अत्यन्त दुरूह होने के 
कारण लोक-कल्याण को दृष्टि में रखते हुए महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की 
संरचना की । संख्या में ये अठारह हैं। ये पुराण - ब्रह्म, पद्म, विष्णु, भागवत 
तथा गरुड़ आदि नामों से प्रख्यात हैं पुराणों का अध्ययन करने एवं तदनुरूप 
आचरण करने से मानव मात्र का शीघ्र ही कल्याण हो सकता है। साथ ही 
मानवों को सभी विद्याओं का परिज्ञान भी हो सकता है। 
पुराण को प्रायः पाँच लक्षणों से जाना जाता है। यथा - 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुर्चारितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्‌।। 
(ब्रह्मपुराण) 
भारतीय विद्या के क्षेत्र में ऐसा कोई विषय नही है, जिसके साथ पुराण 
का साक्षात्‌ या परम्परा-रूप से कोई सम्बन्ध न हो। पुराणों ने स्वयं को 
पञ्चम वेद कहा है। वेदों के सदुश पुराण भी सर्वथा प्रामाणिक हैं। इतना ही 
नहीं, पुराणों को वेदों से भी अधिक प्रतिष्ठित करते हुए कहा गया है कि - 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः । । 
मत्स्यपुराण - ५३/३७ | 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः | 
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः । | 
(श्रीमद्भागवत ३/१२/३९ ) 
भारतीय परम्परा के अनुसार पुराणों के प्रथम वक्ता ब्रह्मा हैं। इस 
बात की पुष्टि मत्स्यपुराण के इस कथन से होती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 
पुराणशास्त्र का स्मरण किया। तदनन्तर उनके मुख से वेद प्रकट हुए। यह 
शास्त्र प्रथम देवलोक में प्रतिष्ठित था। कालान्तर में ऋषियों एवं मुनियों में 
प्रस्फुटित होता हुआ मानव-समाज में प्रचारित हुआ। 
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पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक द्वापर के अन्त में कलियुग के 
प्रारम्भ में एक व्यास उत्पन्न होते हैं, जो लोक-कल्याण हेतु वेदों एवं पुराणों 
का विभाजन एवं सम्पादन करते हैं। वेदों का विभाजन करने के कारण ही 
चे वेदव्यास कहे जाते है | इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महर्षि व्यारः 
ही वेदों के संकलनकर्त्ता, पुराणशास्त्र के सम्पादक एवं महाभारत के लेखक 
रहे हैं। उहोंने वेद को चार भागों में विभाजित कर अपने चार शिष्य पैल, 
वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु को उसके प्रचार का कार्य सौंपा और 
पुराणशास्त्र का सम्पादन कर अपने शिष्य 'लोमहर्षण को पढाया तथा उसके 
प्रचार का कार्य भी उन्हीं को सौंपा। 

पुराणों की अपूर्व महिमा है। इन पुराणों में गरुड़ पुराण भी एक 
महत्त्वपूर्ण पुराण है। इसके आदिवक्ता भगवान्‌ गरुड हैं । इसलिए यह गरुड़ 
पुराण कहलाता है। यह दो भागों में विभक्त है। जो पूर्वखण्ड एवं उत्तरखण्ड 
के नाम से विख्यात है। उत्तरखण्ड को प्रेतखण्ड के नाम से भी जाना जाता 
है। जनसामान्य में एंक धारणा अत्यन्त द्वृढता के साथ पैठ गयी है कि गरुड़ . 
पुराण केवल वही है, जो मृत्यु के अनन्तर अशौच के दिनों में सुना जाता है। 
वस्तुतः स्थिति सर्वथा इसके विपरीत दिखाई देती है। मूल गरुड पुराण 
अत्यन्त विस्तृत है, और वर्त्तमान' उपलब्ध संस्करणों में इसके २६४ अध्याय 
मिलते है, जिनकी श्लोक संख्या लगभग ९ हजार के आस-पास है। गरुड 
कल्प के जिस गरुड पुराण की बात मत्स्य तथा नारदादि पुराणों में आयी है, 
वह तो अत्यन्त विस्तृत था। आज के उपलब्ध द्विखण्डात्मक गरुड़पुराण के 
पूर्वखण्ड में २२९ तथा उत्तरखण्ड में ३५ अध्याय है। इसलिए गरुडपुराण 
कहने से मात्र प्रेतखण्ड का बोध होना असमीचीन = | 

इसके प्रेतखण्ड में मृत्यु के अनन्तर की गति का विस्तार से वर्णन किया 
गया है। हिन्दू समाज में मृत्यु के अनन्तर मृत पुरुष की क्या स्थिति होती है, 
वह किन-किन लोकों में जाता है तथा कर्मो के अनुसार किस प्रकार उसकी 
गति होती है - इत्यादि विषयों का इसमें. विशेष रूप से वर्णन हुआ है। 
प्रेतखण्ड का प्रारम्भ नारायण और गरुड़ के संवाद से होता है। 

पुराणों के पारायण तथा श्रवण की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है तथा 
इसका फल भी विलक्षण निर्दिष्ट है। आज भी श्रीमद्भागवत, देवीभागवत, 
तथा शिवपुराण आदि के पारायण की परम्परा सर्वविश्वुत है। इसी क्रम में 
गरुडपुराण का भी विशिष्ट स्थान है। अशौच के समय गरुड़ पुराण के 
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प्रेतखण्ड को बड़ी ही श्रद्धा से सुना जाता है |* 
| पूर्वखण्ड में अनेक देवताओं के पूजन की प्रथक्‌-प॒थक्‌ विधियों का 
उल्लेख है तथा पक्षिराज गरुड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका भी विवरण 
आया है । भूमि-स्थिति, सप्तद्वीप, आकाश- स्थित चन्द्र, सूर्य तथा अन्य ग्रहों 
का विवरण भी इस खण्ड में प्राप्त होता है । स्त्री, रत्न आदि के लक्षणो के 
विषय में विवरण के साथ ही साथ सामुद्रिक शास्त्र से सम्बन्धित विषय भी 
इसमें प्राप्त होते हें । मोतियों तथा अन्य विविध प्रकार के रत्नों की परीक्षा 
किस प्रकार करनी चाहिए - यह विषय भी समझाया गया है | पञ्च महायज्ञ, 
द्रव्यशुद्धि, दान, धर्म, श्राद्ध-विधि और गया तीर्थ का वर्णन तथा गया में 
पिण्डदानादि धार्मिक विषयों का समावेश हुआ है। सूर्य-चन्द्र वंशों के विवरण 
में रामायण, महाभारत की कथा का भी संकेत है। तदनन्तर आयुर्वेद- 
सम्बन्धी रोगों के निदान तथा अनेक प्रकार की औषधियों और उनके 
विविध प्रभावों का उल्लेख हुआ है। इतना ही नहीं मगध, कीकट, चेदि, 
काशी, विदेह, कोशल, अयोध्या, नैपाल आदि देशों का बड़ा सुन्दर वर्णन 
मिलता है। साथ ही इसमें दीक्षा-विधि, व्यूहार्चन, मालामंत्र, विष्णुचर्या, 
न्यासविधि, गायत्री-उपासना, देवप्रतिष्ठा, प्रासादलक्षण, वास्तुशास्त्र, स्वरोदयशास्त्र 
और द्रव्यशुद्धि आदि के विधान विस्तार से निरूपित हैं। | 
गरुड पुराण मूलत: वैष्णव पुराण है | इसमें भगवान्‌ विष्णु की उपासना 
तथा उनके चतुर्व्यूहो और विविध राम-कृष्ण आदि अवतारों की कथायें आयी 
हैं। यह सदाचार, नीति तथा धर्मोपदेश का विलक्षण ग्रन्थ है। इसका 
_गीतासार अत्यन्त महत्त्व का है। तीर्थो तथा तीर्थ-महात्म्य पर भी इसमें 
विशिष्ट सामग्री है। कर्म-विपाक सम्बन्धी क्रिया-कलापों पर जो विवेचन 
इसमें हुआ है, वह अन्यत्र कम ही दिखता है | इस प्रकार गरुड़ पुराण में अनेक 
विषयों का समावेश हुआ है। इस दृष्टि इसे भारतीय विद्याओं का विश्वकोष 
कहा जा सकता है। ऐइलौकिक 
इसके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अध्ययन, मनन तथा चिन्तन से ऐहलौकिक 
अभ्युदय के साथ ही पारमार्थिक लाभ भी विशेष रूप से प्राप्त हो सकता है | 
भगवान्‌ वेदव्यास ने कलियुग के लोगों की अल्पायुता तथा साधनों की 
यह, के. यह एक विचित्र बात है कि बिचित्र बात है कि वर्तमान में उपलंब्ध गरुड्पुराण के प्रेतखण्ड 
का पारायण न होकर एक दूसरे ही गरुड्पुराण का वाचन होता है; जो वस्तुतः 
मूल गरुडपुराण के प्रेतखण्ड से भिन्न है। किन्तु यह परम्परा कब से प्रचलित 
होकर प्रसिद्ध हो गयी कह तिज्ाडग्री AaB (५.५०, Varanasi 
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सीमितता को देखते हुए आख्यान-शैली में पुराणों का प्रवचन किया हे | 
अत्यन्त गम्भीर चिन्तन को भी कथा-आख्यान के माध्यम से सरलत्ता से 
समझाया जा सकता है । इसलिए पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, परोपकार, 
नीति तथा शिक्षापरक सहस्राँ आख्यान आये हैं | गरुडपुराण में यद्यपि विषयों 
की विविधता है, तथापि बीच-बीच में अनेक सुन्दर आख्यान आये हें । उन्हीं 
का संग्रह करके आगे सार रूप में उन्हें दिया जा रहा है -- 


(१) रलोत्पत्ति-सम्बन्धी आख्यान 


प्राचीन समय की बात है, बल नाम का एक असुर था, जो इन्द्र आदि 
देवताओं द्वारा अजेय था । जब देवताओं द्वारा किसी प्रकार भी वह पराजित 
न हो सका, तो देवताओ ने एक युक्ति द्वारा उसे पराजित करने का निर्णय 
लिया | वे सभी उस असुर के पास गये और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा 
शरीर सत्वगुण से युक्त तथा श्रेष्ठ है। तुम हमारे यज्ञ में बलि-पशु बन 
जाओ | तुम्हारे ऐसा करने से लोक-कल्याण तथा देवताओं का हित होगा | 
देवताओं के ऐसे परामर्श पर लोक-कल्याण तथा देवहित के लिए बल नामक 
वह असुर यज्ञ में बलि-पशु बनने को तैयार हो गया | उस यज्ञ में उसके 
शरीर से जो-जो अंग अलग किये गये, वे सभी अवयव जंगलों में, पर्वतो में 
गिरकर रत्नों के रूप में परिणत हो गये । . 
चूँकि उसका शरीर सत्वगुण से सम्पन्न था | इसलिए उसके शरीर के 
अंग मणियों एवं रत्नों के रूप में प्रादुर्भूत हो गये - | 
तस्य सत्त्वविशुद्धस्य विशुद्धेन च कर्मणा | 
कायस्यावयवा: सर्वे रत्नवीजत्वमाययु: । । 
ग०पु०पू०अध्याय - ६८/४ 
उन मणियों के भिन्न-भिन्न नाम कहे गये हैं जो इस प्रकार हैं - 

: बज़ (हीरा), मुक्ता -(मोती), मरकत (पन्ना), इन्द्रनील (नीलम), . 
पद्मराम (माणिक), Agar (Xr), पुष्पराग (पोखराज), बैदूर्य (लहसुनिया), 
कर्केतन (विशेष प्रकार का पन्ना), रुधिराख्य (एक प्रकार का हीरा) तथा 
स्फटिक इत्यादि | 


(गरुडपुराण पू०अध्याय ६८) 
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(२) गया तीर्थ की उत्पत्ति कथा और उसकी महिमा* 


प्राचीन समय में गय नाम कां एक असुर था। जिसने अपनी कठिन 
तपस्या से देवताओं को भयभीत कर दिया। उसकी तपस्या से क्षुब्ध होकर, 
सभी देवगण भगवान्‌ विष्णु की शरण में गये और पराक्रमी गय की तपस्या 
से उन्हें अवगत कराया । तब भगवान्‌ विष्णु ने उन समस्त देवताओं को 
आश्वस्त किया और देवगण भी निर्भय होकर अपने यथास्थान चले गये । वह 
गयासुर नाम का असुर भगवान्‌ शिव का परम भक्त था और नित्य क्षीर-सागर 
से कमल पुष्पों को लाकर भगवान्‌ शिव की आराधना किया करता था | 

उसकी तपस्या से क्षुब्ध होकर समस्त देवगण ब्रह्मा के पास गये | ब्रह्मा 
ने उस सभी देवताओं से भगवान्‌ शिव के पास चलने को कहा, क्योंकि वे 
ही समस्त संसार के अधिपति तथा संहारकर्त्ता हैं, वे ही उस असुर के संहार 
के विषय में कोई उपाय बता सकते है | ऐसा निश्चित करके वे सभी शिव के 
पासं गये। शिव ने देवताओं से एक उपाय बताया और कहा - हम सब 
मिलकर विष्णु के पास चलें। फिर वे सभी विष्णु के पास गये तथा सम्पूर्ण 
वृत्तान्त से उन्हें अवगत कराया। भगवान्‌ विष्णु ने सभी देवताओं से उस 
असुर के पास चलने को कहा। देवताओं को भगवान्‌ विष्णु की बात बहुत 
अच्छी लगी। फिर क्या था, वे सभी मिलकर उस असुर के पास गये और 
बोले - असुरराज! हम समस्त देवगण तुम पर सन्तुष्ट हैं, वर मॉगो 
पर उस असुर ने कहा - प्रभो! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो मुझ अः? 
योनि वाले. को पवित्र बना दीजिए तथा मैं जिन-जिन स्थानों पर पर्वतों में, 
जंगलों में अथवा जिन-जिन प्राणियों के समीप जाऊँ वे सब पवित्र हो जायें । 
भगवान्‌ ऐसा ही हो” कहकर मौन हो गये। 

देवताओं तथा ऋषि-महर्षियों का वर तो अमोघ होता ही है। वर के 
प्रभाव से वह असुर जिन-जिन स्थानों पर जाता, चर,अचर सभी जीव-जन्तु 
मनुष्य, पर्वत, जंगल इत्यादि सभी पवित्र हो जाते और अपनी मर्यादा में स्थिर 
हो जाते | इससे ब्रह्मा की सृष्टि तथा शिव की संहारिका शक्ति शिथिल हो 
. गयी । s न 

* Tes पुराण में गया तीर्थ आविर्भाव की कथा संक्षिप्त तथा बीज रूप में वर्णित है। 

तथा अस्ति आदि पुराणों के सहयोग से लिखी गयी है। 
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ऐसा देखकर सभी देवगण पुन: भगवान्‌ विष्णु के समीप उपस्थित हुए 
और गयासुर को उनके द्वारा किये गये विलक्षेण वरदान की बात बतायी। 
इस पर विष्णु ने कहा कि - उस दैत्य ने महान्‌ तपस्या की है और उसकी 
मृत्यु सहज सम्भव नहीं है। साथ ही उसे पराजित करना भी कठिन है। युक्ति 
द्रारा ही उसे जीता जा सकता है, इसलिए मैंने उसे विलक्षण वरदान दिया है। 
यदि वह देवयज्ञ में “बलिपशु' बनने को तैयार हो जाय, तो उससे छुटकारा 
मिल सकता S| अत: आप लोग ऐसा प्रयत्न करें, जिससे वह 'बलिपशु' बनने 
को तैयार हो जाय। 

तब ब्रह्मा जी ने उस असुर से जाकर कहा - असुरराज! मेरी दृष्टि में 
सम्पूर्ण संसार में सबसे पवित्र स्थान तुम्हारा शरीर ही है, इसलिए तुम हमारे 
यज्ञ में 'बलिपशु' बन जाओ | इससे सारे संसार का कल्याण होगा। इस पर 
उस असुर ने कहा - भगवन्‌! आज मैं धन्य हो गया।. आप के द्वारा ही पवित्र 
किया गया जो मेरा यह शरीर है, वह सभी के हित में समर्पित है, यह कह 
कर वह असुर उत्तर की तरफ सिर तथा दक्षिण की ओर पैर करके लेट गया। 
उस गय नामक असुर का शरीर इतना विस्तृत था कि उसके लेटने से सैकड़ों 
योजन पृथ्वी cw गयी। उसके वक्षभाग पर हवनकुण्ड का निर्माण किया 
गया । 

: तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने श्रेष्ठ ऋत्विकों को बुलाकर यज्ञ का कार्य आरम्भ 
करा दिया। इस पर उस असुर के शरीर में हलचल उत्पन्न हो गयी। वह 
इधर-उधर चलायमान होने लगा | तब ब्रह्मा ने धर्मराज द्वारा एक शिला 
मॅगवायी । तथा उस दैत्य के सिर पर प्रतिष्ठित करवायी । इसके बाद भी वह 
दैत्य स्थिर नहीं हो सका | वह उस शिला सहित चलने लगा | तब ब्रह्मा ने 
सभी देवताओं से उसके भिन्न-भिन्न अंगों पर बैठने के लिये कहा । इसके 
बाद भी वह दैत्य स्थिर नहीं हुआ। तब सभी देवगण चिन्तित होकर भगवान्‌ 
विष्णु की शरण में गये तथा उस दैत्य के स्थिर न होने की बात उन्हें बतायी। 
उसी समय विष्णु ने अपने शरीर से अपनी ही एक प्रतिमा निकाल कर 
देवताओं को दी और कहा कि इसे उस दैत्य के पैर के समीप स्थापित कर दो | 
उस मूर्ति के स्थापित करने के बाद भी उस दैत्य में स्थिरता नहीं आयी। 

तब भगवान्‌ विष्णु ने अपनी गदा द्वारा उस दैत्य को स्थिर किया | तभी | 
से भगवान्‌ विष्णु गदाधर नाम से जाने जाते हैं -- 
= अतो गदाधरो विष्णुर्गयायां मुक्तिदः स्थितः । । 
-गरुडपुराणः प्‌०अध्याय ८२/६ 


4 Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


८०0. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
१०५ गरुड़पुराण-कथाकोष 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु ने उस गयासुर'के विस्त i 
पवित्र तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया | गयासुर के म हीय 
ह नाम को हो गया। जो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तथा श्राद्धादि 
]र्ध्वदैहिक क र्‌ प्रशस्त क्षेत्र. बन गया में 
gE ए - बन गया। इस तीर्थ में सभी देवता 

गरुडपुराण के अध्याय ८२ से लेकर अध्याय ८७ तक पाँच अध्यायों में 
विस्तार से गया तीर्थ की उत्पत्ति तथा गया के महात्म्य का बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन हुआ है। जिज्ञासुओं को उसका अवलोकन करना चाहिए | 

(गरुडपुराण पू०अ० ८२-८७) 


११० 


(३) रुचि प्रजापति का आख्यान 


पूर्व काल की बात है | ब्रह्मा जी के रुचि प्रजापति नामक एक पुत्र हुए। 
उनको गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ प्रतीत नहीं हो रहा था । इसलिए वे विरक्त 
भाव से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे । उनको विरक्त भाव से पृथ्वी पर भ्रमण 
करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि - हे पुत्र! तुम विमुक्त रूप से पृथ्वी 
पर क्यों भ्रमण कर रहे हो ? इससे तो अच्छा गृहस्थ आश्रम है । तुम अपना 
मन संयमितं करके गृहस्थ आश्रम में मन लगाओ ब्रह्मा जी के ऐसा कहने 
पर रुचि विचार ही कर रहे थे, कि इतने में पितृगणों ने भी आकर उनसे 
गृहस्थ आश्रम में मन लगाने की बात कही। पितरों ने कहा कि गृहस्थ आश्रम 
ही समस्त देवताओं की तथा पितरों की तृप्ति का साधन है । स्वाहा से देवता 
तृप्त होते हैं तथा स्वधा से पितृगण तृप्त होते हैं। गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न 
अन्न इत्यादि से अतिथि तथा अन्य प्राणियों का पोषण होता है। इसपर रुचि 
ने कहा - परिग्रह (संग्रह) करना दुःख रूप ही है। इसलिए मैं संग्रह इत्यादि 
करना उचित नहीं समझता हूँ। इसके क्षणमात्र के संसर्ग करने से तो व्यक्ति 
का सम्पूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। फिर आप लोग तो पूरे जीवन को ही 
गृहस्थ आश्रम में समर्पित करने को कह रहे हैं। यह मुझसे सम्भव नहीं है। 

रुचि की इस बात को सुनकर पितरों ने कहा कि बिना गृहस्थ जीवन 
में प्रवेश किये Agor तथा देवक्रण से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता | अत: 
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तब रुचि ने कहा कि अविद्या ज्ञान में बाधक है। फिर क्यों आप लोग 
मज्ञे इस अविद्या में लिप्त कर रहे हें । तब पितरों ने कहा - हे पुत्र नित्य 
क्रिया करना, अन्न ग्रहण करना, मलमूत्र का त्याग करना, ये सारी चीजें 
` अविद्या रूप ही हैं। परन्तु इन कार्यो को रोका-नही जा सकता । उसी प्रकार 
पञ्च यज्ञ करके गृहस्थ आश्रम में अपने को लगाना पाप नहीं होगा | ब्रह्मयज्ञ, 
पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा अतिथि-यज्ञ - इन पाँच यज्ञों को करके जो 
गृहस्थ अपना कर्म करता है, वह गृहस्थ जीवन में भी रहकर सभी आश्रमों में 
श्रेष्ठ माना जाता है। 

इन बातों को सुनकर रुचि ने कहा कि मेरी आयु तो विवाह के योग्य 
है नहीं तथा दूसरे मैं दरिद्र हूँ । ऐसी परिस्थिति में कौन-सा व्यक्ति मुझे अपनी 
कन्या प्रदान करेगा। 

इस पर पितरों ने कहा कि तुम यदि विवाह नहीं करोगे, तो स्वयं तो 
पतन की तरफ जाओगे ही हम लोगों को भी पतन की ओर ले जाओगे। यह 
कहकर पितर लोग अन्तर्धान हो गये | 

इस प्रकार पितरों के कहने पर कन्या की अभिलाषा से रुचि पूरे पृथ्वी 
पर चिन्तित होकर भ्रमण करने लगे। तथा विवाह की अभिलाषा हुदय में 
रखकर उन्होंने सौ वर्षो तक कठिन तपस्या की। 

इस पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर रुचि से बोले, वत्स मैं तुमपर अत्यन्त 
प्रसन्न हूँ। वर मॉगो। इस पर रुचि ने कहा - हे देव! यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं, तो आप मुझे पितरों की इच्छा को तृप्त करने के लिए कन्या प्रदान 
कीजिए | 

रुचि की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र! कन्या की प्राप्ति 
के लिए तुम पितरों की स्तुति करो, वे ही तुमको कन्यारत्न प्रदान करेंगे । 
ब्रह्मा जी की बात को सुनकर रुचि ने बड़ी ही श्रद्धा-भक्ति तथा पवित्र भावना 
से पितरों की स्तुति करनी प्रारम्भ कर दी |* रुचि की प्रार्थना से पितृगण 
अत्यन्त ही प्रसन्न हुए तथा बोले - वत्स किन कारणों से प्रार्थना कर रहे हो, 
See क्या चाहिए? हम तुमको अभिलषित वर प्रदान करेंगे । 
5 रुचि ने पितरों की जो स्तुति की है; वह अत्यन्त ही भावपूर्ण तथा मनोरम है। 
यह Figen अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन के समय यदि ईती 
घुनाया जाय तो; RITT अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। यह स्तोत्र गरुडपुराण के अध्याय पर्द 
के श्लोक संख्या १३ से ४६ तक के शलोकों में गुम्फित है। 
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इस पर रुचि बोले - पितृगण यदि आप लोग मुझपर प्रसन्न हैं, तो मझे 
पुत्र उत्पन्न करने वाली कन्या प्रदान कीजिए। तब पितरों ने कहा = तुम्हे 
शीघ्र ही ऐसी कन्या मिलेगी, जो पुत्र उत्पन्न करने वाली होगी तथा उस पुत्र 
का नाम एक कल्प तक जाना जायेगा। 
उसी समय नदी के मध्य से प्रम्लोचा नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा प्रादुर्भूत 
हुई | उसने रुचि से मधुर वाणी में कहा - महात्मन्‌! वरुण के पुत्र महाराज 
पुष्कर ने मेरे संयोग से एक वरवर्णिनी दिव्य कन्या को उत्पन्न किया है, वह 
सभी शुभ लक्षणों से सम्पन्न है। उसे आप अपनी भार्या के रूप में ग्रहण 
करें | उससे आपको एक परम श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा, जो मनु के महनीय पद 
को सुशोभित करेगा और वह तुम्हारे रुचि इस नाम के साम्य से रौच्य मनु 
के नाम से प्रसिद्ध होगा। 
उसी समय प्रकट होकर पितरों ने भी रुचि से कहा कि - हे पुत्रो यह 
अत्यन्त सुन्दरी कन्या तुम्हें हमारे आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, इसलिए तुम 
इसके साथ पाणिग्रहण करो | पितरों की आज्ञा का पालन करते हुए रुचि ने 
उस कन्या के साथ विवाह किया तथा उससे उत्पन्न पुत्र का नाम रौच्य GST | 
ये ही रौच्य मनु के नाम से जाने गये। 
(गरुडपुराण पूण्अध्याय - ८८-९०) 


०५१ 


(४) पातिव्रत्य के माहात्म्य में देवी अनसूया का आख्यान 


पूर्व समय की बात है, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण 
रहता था। वह कुष्ठ रोग से बराबर व्याकुल रहता है। अपनी पत्नी को 
बराबर वह भला-बुरा कहा करता था | इस पर भी उसकी पत्नी उसे बराबर 

देवता की तरह पूजा करती थी। 

एक दिन अचानक एक वेश्या उस मार्ग से जा रही थी, उसे देखकर 
ब्राह्मण को उसमें आसक्ति हो गयी । ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से उस वेश्या के 
पास ले चलने के लिए कहा । ब्राह्मणी पतिभक्ता थी वह अपने पति की इच्छा 
- की पूर्ति के लिए उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर चल पड़ी। उसने वेश्या को देने 
के लिए काफी धन भी साथ में ले लिया। अन्धेरी रात्रि थी, चोर की शंका . 
में पेड़ पर राजा ने माण्डव्य ऋषि को राजमार्ग में सूली पर लटकवा दिया 
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था । ब्राह्मणी उसी मार्ग से जा रही थी । रास्ते में अचानक उस कुष्ठ ब्राह्मण 
के पैरों से सूली का स्पर्श हो गया | उसके स्पर्श होने से उस सूली का डंडा 
हिल गया । हिलने से माण्डव्य-ऋषि का कष्ट और बढ़ गया उन्होंने शाप 
दिया कि जिस व्यक्ति से सूली हिली है, वह कल सूर्योदय होने पर अपने प्राणों 
का त्याग कर देगा | 

पतिव्रता नारियों में तो असीम शक्ति होती ही है। फिर सूर्योदय कैसे 
हो पाता! एक दो दिन की बात नहीं, वर्षों ऐसे ही बीत गये, सूर्य दिखाई ही 
नहीं दिया। हजारों वर्षों तक अंधेरा ही छाया रहा। प्रकाश एवं तेज के 
अभाव में तीनों लोकों में हाहाकार व्याप्त हो गया। भयभीत होकर सभी 
देवगण ब्रह्मा जी के पास गये और उन्हें सारा वृत्तान्त सुनाया और कहा - 
एक पतिव्रता नारी ने सूर्य को उदय होने से रोक दिया है। आप ऐसा कोई 
प्रयत्न करें, जिससे पुन: सूर्योदय हो सके। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि 
ब्राह्मण-पत्नी महान्‌ साध्वी है, पतिव्रता है, उसे तो कोई पतित्रता ही प्रसन्न 
कर सकती है। पतिब्रता नारी क्या नहीं कर सकती है? असम्भव को भी 
. सम्भव बना सकती है। वह सूर्य, चन्द्र आदि की गति स्थिर कर सती है। 
प्राणहीन को पुनः चैतन्य शक्ति प्रदान कर सकती है । उसकी जितनी महिमा 
गायी जाय, वह कम ही है। अत: हमें पतिव्रता शिरोमणि महात्मा अत्रि-पत्नि 
अनसूया के पास चलना चाहिए । ब्राह्मण-पत्नी अनसूया हम लोगों की बात 
की अवहेलना नहीं कर सकेगी। 

देवताओं को ब्रह्मा जी की यह बात बहुत रुचिकर लगी, पुन: सभी 
देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवी अनसूया के पास पहुँचे, और सारी 
स्थिति से अवगत कराते हुए कहा - देवि आप ही त्रैलोक्य की रक्षा करने में 
समर्थ हैं, जैसे भी हो ब्राह्मण-पत्नी को प्रसन्‍न कर भगवान्‌ सूर्य को उदित 
होने का प्रयत्न करें। j 

इस पर अनसूया ने कहा - हे देवगण! आपलोग निश्चिन्त होकर 
अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपलोगों की समस्या का समाधान कर 
दूँगी। 

इसके बाद अनसूया ने जाकर उस ब्राह्मण-पत्नी से सूर्य को रोक रखने 
के विषय में पूछा ।, ब्राह्मणी ने कहा - देवि, महातपस्वी माण्डव्य ने मेरे पति 
को शाप दिया है कि सूर्य उदय होने पर उनका शरीर समाप्त हो जायेगा। 
इसी कारण से मैने सूर्य को उदय होने से रोक दिया है। 
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अनसूया ने कहा - महाभागे! तुम चिन्ता मत करो, मैं तुम्हारे पति को 
अपने पातिब्रत्य के प्रभाव से जीवित कर दूँगी ! तुम सूर्य को उदय होने दो । 
इस प्रकार अनसूया के कहने पर उस ब्राह्मणी ने अनसूया की बात को मानकर 
सूर्य को उदय होने दिया | 

सूर्य के उदय होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर प्रथ्वी पर गिर 
पड़ा, किन्तु उसकी पत्नी ने उसे गिरते समय अपने अंक में ले लिया | 

इस पर अनसूया ने आश्वासन दिया कि - भद्रे! तुम चिन्ता मत करो | 
* पति की सेवा से मुझे जो बल प्राप्त हुआ है, उसे अभी देखो! मैं इसे जीवित 
कर दिखलाती हूँ । अनसूया के इतना कहते ही वह ब्राह्मण पुन: तरुण शरीर 
प्राप्त करके जीवित हो गया। यह है पतिब्रता नारी का विलक्षण प्रभाव | 

(गरुडपुराण पू०अ०१४२) 


® 
००० 


(५) रामोपाख्यान 


भगवान्‌ राम की कथा सुनने से ही समस्त पापों का नाश होता है। 
भगवान्‌ श्रीराम का आविर्भाव महाराज इक्ष्वाकु के वंश में हुआ था। इसी 
कारण वे इक्ष्वाकु-वंशी, रघुवंशी, किंवा, सूर्यवंशी कहलाते हैं | अयोध्या नरेश 
महाराज दशरथ की. तीन रानियाँ थीं - कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा | 
महारानी कौसल्या से श्रीराम, दशरथप्रिया कैकेयी से भरत तथा देवि 
सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। जो बल, वीर्य, 
पराक्रम तथा गुणों में प्रायः समान थे, किन्तु भगवान्‌ राम की बात तो न्यारी 
ही थी। 
श्रीराम अपने पिता की आज्ञा पाकर महर्षि विश्वामित्र के साथ शस्त्र, 
शास्त्र तथा सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में जा रहे 
ये। रास्ते में ताडका नामक राक्षसी मिली, जो नित्य ऋषि-मुनियों को भक्षण 
कर जाया करती थी | उसके भय से यह रास्ता ऋषियों ने बंद कर दिया था | 
“विश्वामित्र राम के साथ उसी रास्ते से गये । राम किसी स्त्री पर शस्त्र नही 
उठाते ये, परन्तु राक्षसी होने के कारण इस स्त्री को मारना पाप नहीं है, ऐसा 
गुरु के आदेश पर राम ने ताड़का नामक राक्षसी का सहार किया तथा 
विश्वामित्र के यज्ञ सें व्यवधान डालने वाले महाबली सुबाहु नामक राक्षस का 
संहार किया। इससे आश्रमवासियों को परम आनन्द हुआ। 
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उन्हीं दिनों की बात है, महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का 
स्वयंवर रचाया AT | जो वीर-पुरुष धनुष पर प्रत्यञ्चा चढा देगा, उस से शै 
अपनी पत्री सीता का विवाह करुँगा। महाराज जनक की इस प्रतिज्ञा को 
सुनकर देश-देशान्तर से अनेक राजा धनुष-यज्ञ में उपस्थित हुए | 

प्रतिज्ञा के अनुसार सभी ने अपनी शक्ति-भर उस धनुष को उठाने का 
प्रयास किया | उठाना तो दूर की बात रही, कोई भी उस धनुष को हिला तक 
नहीं पाया। यह धनुष भगवान्‌ शंकर का था । कामी राजाओं से भला कैसे 
उठ सकता था? र 

सीता-स्वयंवर की बात दूर-दूर तक फेल चुकी थी। अतः 
विश्वामित्र-सहित राम और लक्ष्मण भी उस धनुष-यज्ञ में उपस्थित हुए। 
जब कोई भी वीर योद्धा धनुष पर प्रत्यज्वा नहीं चढा पाये तब महाराज जनक 
दुःखी हो विलाप करने लगे । 

उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि मैं जानता कि प्रथ्वी बीरो से हीन 
हे, तो मैं ऐसा प्रण करके अपनी हँसी नहीं कराता | 

उनकी बात को सुनकर लक्ष्मण को कुछ क्रोध हुआ, वे शेष के अवतार 
थे। अपने भाई श्रीराम का अपमान कैसे सहन करते! परन्तु राम ने उनकोः 
इशारे से मना कर दिया । गुरुदेव वहीं विराजमान थे, वे सभी भावी घटनाओं 
से परिचित ही थे । अतः उन्होंने राम को आदेश देते हुए कहा - वत्स राम 
उठो! और धनुष पर प्रत्यञ्चा चढाकर महाराज जनक के परिताप को दूर 
करो | 

गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर भगवान्‌ श्रीराम सहज भाव से उठे और 
उन्होंने धनुष के पास जाकर उसे प्रणाम किया फिर धनुष को हाथ में 
उठाया। उठाते ही वह धनुष बीच में ही खण्डित हो गया | खण्डित होते ही 
एक भयंकर नाद उत्पन्न हुआ, जिससे दिग-दिगन्तर व्याप्त हो गये और दीप्त 
प्रकाश की आभा से दिशाएँ आलोकित हो Set | यह सब इतने क्षणमात्र में 
ही हुआ कि कोई कुछ जान न सका | .पलक झपकते ही सभासदों ने देखा कि 
धनुष के दो खण्ड भूमि पर गिरे हैं। 

प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष खण्डित होते ही सीता ने राम के गले में 
जयमाल डाल दी। श्रीराम के साथ ही अन्य भाइयों का विवाह सम्पन्न हुआ | 
राम के साथ सीता का तथा भरत के साथ माण्डवी का, लक्ष्मण के साथ 
उर्मिला का और शत्रुघ्न के साथ कीर्तिमती का विवाह सम्पन्न हुआ | माण्डवी 
और कीर्तिमती - ये दोनों पुत्रियॉ महाराज कुशध्वज की थीं। 
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तत्पश्चात्‌ पिता एवं भाइयों सहित एवं अपनी-अपनी पत्नियों-सहित 
श्रीराम अयोध्यापुरी में आये। चारों ओर आनन्द छा गया। कुछ समय 
पश्चात्‌ भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित्‌ के साथ ननिहाल चले गये 
और इधर अपने पुत्र भरत के राज्य की कामना से महारानी कैकेयी ने 
महाराज दशरथ से राम को चौदह वर्ष का वनवास माँग लिया | होनी प्रबल 
थी। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सींता और 
लक्ष्मण-सहित अयोध्या को छोड़कर दण्डकारण्य में चले गये। महाराज 
दशरथ को श्रीराम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे) अत: उनके वियोग में 
महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अयोध्या में दुःख के बादल छा 
गये। 

राज्य की इच्छा न रखते हुए भी भरत ने राम के आदेशानुसार उनकी 
चरण-पादुका को सिंहासन पर रखकर अयोध्या में राज्य का संचालन करने 
लगे। वे स्वयं नंदी ग्राम में भगवान्‌ राम का स्मरण करते हुए रहा करते थे। 

इधर श्रीराम ने चित्रकूट में जाकर अत्रि एवं सुतीक्ष्ण आदि महर्षियों 
को सन्तुष्ट किया। फिर वे दण्डकारण्य में गये। वहाँ पर शूर्पणखा नाम की 
एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी माया के प्रभाव से रूप बदलने की कला 
में दक्ष थी, उसने छल के द्वारा भगवान्‌ श्रीराम को प्राप्त करना चाहा, 
परन्तु राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक-कान कटवा दिये। 
नाक-कान से हीन वह राक्षसी अपने भाई खर-दृषण के पास गयी, वहाँ 
जाकर उसने दुःख-भरा सारा वृत्तान्त सुनाया। यह सुनकर खर- दूषण 
चौदह हजार राक्षसो की सेना को लेकर श्रीराम पर आक्रमण कर दिया | 

श्रीराम ने सभी सेनाओं-सहिंत खर-दूषण का संहार कर दिया। यह 
देखकर रोती हुई शूर्पणखा ने रावण के पास जाकर सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया। यह सुनकर रावण को भी पहले बहुत आश्चर्य हुआ, किन्तु उसे 
आश्वासन दिया और मारीच की सहायता से राम की भार्या भगवती सीता का 
अपहरण कर लिया। मार्ग में जटायु को पराजित कर 'फिर सीता को लेकर 
वह लंका जा पहुँचा और सीता को उसने अशोक वृक्ष के नीचे रखा तथा 
त्रिजटा आदि राक्षसियों को उनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। र 

इधर श्रीराम मारीच का उंद्धार कर जब वापस पर्णशाला में आये तो 
वहाँ सीता को न देखकर अत्यन्त दुःखी हुए और शोक में इधर-उधर विचरण 
कर वृक्षों से सीता का पता पूछने लगे। रास्ते में जटायु दिखायी दिया, जिसके 
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पंख कट गये थे, वह निरन्तर श्रीराम का नाम जप रहा था | श्रीराम ने उससे 
सीता के विषय में पूछा! जटायु ने' बताया कि रावण ने मेरी यह दशा की 
है और वही सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है । यह कहकर जटायु 
ने अपले प्राणों का त्याग कर दिया । श्रीराम ने जटायु का अपने पिता के 
समान अंत्येष्टि संस्कार किया । उसे; अन्त में भगवान्‌ का धाम मिला | 

महाराज राम ने जटायु को जो गति दी बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों को वह 
गति प्राप्त होना कठिन है । श्रीराम आगे बढे, मार्ग में किष्किन्धा के राजा 
सुग्रीव से मित्रता हुई । इसमें प्रभु के सेवक हनुमान्‌ जी ही सेतु थे । सुग्रीव 
ने बानर-भालुओ को सीता की खोज कराने का आदेश दिया | 

सर्वज्ञ श्रीराम जानते थे कि सीता का पता लगाने सें श्री हनुमान्‌ समर्थ 
हैं, अत: उन्होंने हनुमान्‌ को अपने पास बुलाया और स्मृति-चिहून के रूप में 
अपनी अंगूठी दी। उसे लेकर हनुमान्‌ जी दक्षिण दिशा की तरफ चल पडे| 
सौ योजन के विस्तार वाले समुद्र को लॉघकर शीघ्र ही वे लंकापुरी में पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने सीता को रात-दिन राम के शोक में अशोकवाटिका में व्याकुल 
देखा। ; 
निरन्तर राम के ध्यान में व्याकुल सीता को देखकर हनुमान्‌ ने राम के 
द्वारा दी गयी अंगूठी देते हुए कहा - आप चिन्ता न करें, प्रभु श्रीराम जल्दी 
ही आकर राक्षसों का संहार करके आप का कष्ट दूर करेंगे | प्रभु का संदेश 
पाकर माता की सारी व्यथा क्षणभर में दूर हो गयी। फिर हनुमान्‌ जी ने 
माता से कहा - जिस प्रकार प्रभु ने चिहून दिया था, उसी प्रकार आप भी 
कोई निशानी दीजिए। हनुमान के इस प्रकार के प्रेमपूर्ण वचन को सुनकर 
माता सीता ने अपना वेणीरत्न उतार कर हनुमान्‌ जी को सौंप दिया। 
हनुमान्‌ माता की आज्ञा लेकर अशोक वन में फलों को खाने लगे तथा 
उन्होंने अशोक वन को उजाड डाला | वाटिका के राक्षसों तथा रावण के पुत्र 
अक्षकुमार को मार डाला | अन्त में इन्द्रजीत मेघनाद के बन्धन को स्वीकार 
कर वे रावण की सभा में पहुंचे और बडी गर्जना के-साथ कहा कि -- मैं 
भगवान्‌ श्रीराम का दूत हूँ। तुम सीता को वापस लौटा दो | रावण कुपित 
हो गया, उसने उनकी पूँछ में आग लगवा दी, फिर क्या था कपि ने सारी 
लंका जला डाली | 

St हनुमान्‌ जी वेणीरत्न लेकर श्रीराम के पास वापस आ गये और 
श्रीराम को सभी समाचारों से अवगत कराया । समाचार सुनकर श्रीराम ने 
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संहार किया। श्रीराम ने स्वयं रावण को मारकर विभीषण को लंका का राज्य 
सौंप दिया और पिता की आज्ञा में आबद्ध होने के कारण लंका में प्रवेश नहीं 
किया | : 
सीता की अग्निपरीक्षा के बाद सभी वानर-भालुओं को पुष्पक विमान 
में बैठाकर वे पुन: अयोध्यापुरी को लौट आये। घर पर आनन्द की लहर छा 
गयी। आज अयोध्यापुरी अमरावती से भी अधिक सुशोभित हो रही थी। 
देवलोक से पुष्पवर्षा हो उठी । गन्धर्वो का गान प्रारम्भ हो गया और अप्सरायें 
नृत्य करने लगीं। राजमहल में माताओं की खुशी का वर्णन ही नहीं किया जा 
सकता । घर घर बधाइयों बजने लगी। राम-सीता की जयकार से 'दिक्दिगन्तराल 
प्रतिध्वनित हो उठे । भगवान्‌ श्रीराम ने अयोध्या में धर्म की मर्यादा प्रतिष्ठित 
की और समस्त विश्व के सामने एक अत्यन्त उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया । 
गो, ब्राह्मण की सेवा की, पूजा की तथा चराचर निखिल जगत्‌ का कल्याण 
किया । अयोध्यामें भगवान्‌ श्रीराम ने ११ हजार वर्षो तक राज्य करके* अन्त 
में पुत्रों को राज्य समर्पित कर यथासमय अपनी लीला का संवरण कर लिया 
और समस्त अयोध्यावासी भगवान्‌ के साथ ही साकेत धाम पधार गये | 
द (गरुडपुराण पू०अध्याय - १४३) 


2, 
०१० 


(६) श्रीकृष्णचरित्र 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाएँ अत्यन्त ही उदात्त हैं | वसुदेव और देवकी 
से वासुदेव नाम के बालक के रूप में इन्होंने मथुरा में जन्म लिया। धर्म की 
२. करना तथा अधर्म का विनाश करना ही इनके अवतरण का मुख्य 
प्रयोजन था | 

उन दिनों मथुरा में अत्याचारी कंस का राज्य था। देवकी के अष्टम 
गर्भ से मृत्यु होगी' इस आकाशवाणी से भयभीत कंस उत्पन्न होते ही सभी 
बालकों को मरना देता था। इसी क्रम में कस ने पूतना को गोकुल में भेजा 


तथा कृष्ण को स्तन-पान कराकर ३ कृष्ण को स्तन-पान कराकर मार डालो -- ऐसा आदेश fear 
K 


एकादश सहस्नाणि रामो राज्यमकारयतू | 


जनैः शेः कृतार्थक : || 
स्वर्ग Tat : gegee e aigal CRS CEEA T 3) 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


श्रीकृष्णचरित्र (११४ 


वह कृष्ण को पहचानती तो थी नहीं, नित्य प्रति गोकुल में जाकर अनेक 
बालकों को स्तनपान कराकर मार डालती थी। अंत में वह नंद जी के घर 
पहुँची । उसने माता यशोदा से श्रीकृष्ण को माँगा। तथा उनको गोद में 
रखकर स्तनपान कराने लगी श्रीकृष्ण तो सर्वज्ञ थे ही | उसके विष लगे हुए 
स्तन को पहचानते हुए भी वे दुग्धपान के ब्याज से उसके प्राण खींचने लगे | 
पूतना की तो जान पर ही बन आयी | वह अपने वास्तविक रूप में आ गयी 
तथा पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और कृष्ण द्वारा स्तनपान करने से 
उसका उद्धार हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। 

यह समाचार जब कंस को मालूम हुआ तो कंस अत्यन्त क्रुद्ध हुआ, 
तथा उसने शकटासुर नामक राक्षस को कृष्ण के पास भेजा। वह राक्षस 
शकट का रूप धारण करके मथुरा में गया। वहाँ पर जितने बालक शकट 
(गाड़ी) समझकर उसपर बैठने आते वह सबको छले से मार डालता था। 
श्रीकृष्ण भी उसके पांस गये और उसपर बैठे, बैठते ही उसने उनको मारना 
चाहाँ। इतने में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस मायावी राक्षस का संहार कर 
Set | तथा पुन: यमलार्जुन जो दोनों मुनि के शापवश वृक्ष हो गये थे, 
उनका उद्धार किया। कालिय नाग के गर्व को दूर किया। जो कालिया नाग 
यमुना में अपने विष द्वारा यमुना के जल को विषैला कर देता था। उस 
यमुना में जो गाय बछढ़े पानी पीते थे, सब मर जाया करते थे। भगवान्‌ ने 
ही उसका गर्व दूर करके उसे रमणीक द्वीप में जाने का आदेश दे दिया, उसने 
वैसा ही किया। 

इसी प्रकार माधुर्य-सिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने और भी अनेकों ऐश्वर्यमयी 
लीलाओं से चराचर के सभी प्राणियों, ऋषि-मुनियों तथा देवताओं को भी 
चमत्कृत किया। 'यथा- इन्द्र का मानमर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत को 
धारण किया और वे गिरिधारी कहलाये। 

भरतवंश की रक्षा के लिए वे स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध हो गये और महाभारत 
के युद्ध में उन्होंने सत्यब्रती पाण्डवों का पक्ष लिया। कंस द्वारा प्रेषित महान्‌ 
पराक्रमी दैत्य केशी को क्षणभर में मार दिया | ऐसे ही चाणूर तथा मुष्टिक 
नामक दो मल्लों को मल्ल-विद्या द्वारा ही मार डाला | 

अंत में उन्होंने दुराचारी कंस को भी सहज में ही प्राणशून्य कर दिया, 
उसे भी सद्गति प्राप्त हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ थीं - 
रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, जाम्बवती, कालिन्दी, भद्रा, लक्ष्मणा तथा मित्रविन्दा | 
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साथ ही सोलह हजार अन्य पटरानियाँ भी थी । रुक्मिणी से प्रद्युम्न की 
उत्पत्ति हुई । उनके द्वारा शम्बरासुर का वध डुआ | तत्पश्चात्‌ प्रद्युम्न के पुत्र 
अनिरुद्ध से वाणासुर का संग्राम इआ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महाबलशाली 
शिशुपाल को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मारा और गुरु सान्दीपनि के सभी 
पुत्रों को उन्हें प्राप्त कराया | अंत में उग्रसेन को राज्य देकर वे अपने धाम 
पधार गये ॥* 


(गरुडपुराण पू०अध्याय - १४४ ) 


` 
०१० 


(७) चन्द्रवंश के आविर्भाव का वृत्तान्त तथा 
भरत वंश का आख्यान 


भगवान्‌ विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा से 
अत्रि, अत्रि से सोम का आविर्भाव हुआ । सोम का ही दूसरा नाम चन्द्रमा 
है और इन्हीं से चन्द्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसी वंश में आगे चलकर 
महाराज शान्तनु उत्पन्न हुए। शान्तनु तथा देवी गंगा के संयोग से भीष्म की 
उत्पत्ति हुई। ये सभी गुणों से युक्त, ब्रह्मविद्या तथा शस्त्रविद्या में पूर्ण रूप 
से पारंगत थे। र 

शान्तनु और सत्यवती से दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई-चित्रांगद और 
विचित्रवीर्य । विचित्रवीर्य का विवाह काशिराज की पुत्री के साथ हुआ । 
विचित्रवीर्य के स्वर्ग पधारने के बाद महर्षि व्यास के द्वारा क्षेत्रज पुत्रों की 
उत्पत्ति हुई। इसी के फलस्वरूप धृतराष्ट्र अम्बिका के पुत्र हुए तथा पाण्डु 
अम्बालिका के पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के सौ पुत्र हुए, उनमें से दुर्योधन प्रधान 
था। 

पाण्डु के कुन्ती तथा माँद्री दो पत्नियों से पाँच पुत्र हुए। जो पाण्डव 
कहलाये। उनके नाम इस प्रकार है - युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा 


कै magar में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का सांकेतिक वर्णन ही 
प्राप्त होता है; तदनुसार ही यहाँ संग्रह किया गया है। विशेष जानकारी के लिए 
शीमद्भागवत्‌ पुराण; विष्णुपुराण; ब्रहमबैवर्तुराण तथा गर्ग संहिता आदि को 
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सहदेव | दैव-योग से पाण्डवों और कौरवों में बैर उत्पन्न हो गया । दुर्योधन 
बराबर पाण्डवों से द्वेष रखता था | उसने लाक्षागृह में पाण्डवों कों जलाने का 
प्रयास किया, किन्तु वे लोग किसी प्रकार बच निकले तथा एक ब्राह्मण के यहाँ 
'एकचक्रा नगरी में निवास किया विप्रवेश में उन्होंने वक नामक राक्षस का 
संहार किया | उसके बाद उन्होंने पाञ्चाल -राज की पुत्री द्रौपदी को स्वयंवर 
में प्राप्त किया । द्रोणाचार्य तथा भीष्म के परामर्श पर धृतराष्ट्र ने आधा राज्य 
पाण्डवों को दे दिया | जो इन्द्रप्रस्थ के रूप में जाना गया | तदनन्तर उन्होंने 
राजसूय यज्ञ किया, तथा उसके पश्चात्‌ अर्जुन ने द्वारका से सुभद्रा को प्राप्त 
किया, जो कृष्ण की भगिनी थी तथा अर्जुन ने नन्दीघोष नामक दिव्य रथ तथा 
गाण्डीव धनुष प्राप्त किया । 

युधिष्ठिर धर्मानुसार राज्य करने लगे । परन्तु दुर्योधन युधिष्ठिर से 
जलने लगा | अपनी पाप-बुद्धि द्वारा युधिष्ठिर को जुए में हराकर दुर्योधन ने 
उन्हें बारह वर्ष तक के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया | अपने अज्ञातवास 
में द्रौपदी सहित पाण्डवों ने विराट नगर में महाराज विराट के यहाँ संवत्सर 
पर्यन्त छद्मरूप में निवास किया। अज्ञातवास पूरा होने के पश्चात्‌ पाण्डवों 
ने नियमानुसार राज्य के रूप में दुर्योधनादि से पाँच गाँव देने की बात कही, 
पर दुर्योधन को इतना देना भी सह्य नहीं हुआ। 

तब पाण्डव सात अक्षौहिणी सेना सहित तथा कौरव ग्यारह अक्षौहिणी 

सेना सहित युद्ध के मैदान में उत्तर गये। कुरुक्षेत्र के रणांगण में भीषण युद्ध 
प्रारम्भ हो गया। कौरवों की ओर से देवब्रत भीष्म सेनापति बनाये गये। दस 
दिनों तक भीष्म सेनापति बने रहे। उसके पश्चात्‌ शिखण्डी की सहायता से 
अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया, तथा वे शरशैय्या पर पड़े उत्तरायण सूर्य 
की प्रतीक्षा करने लगे। शरशैय्या पर पड़े भीष्म अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र 
सुनाते हुए सूर्य के उत्तरायण होने पर परम तत्त्व में विलीन हो गये। 

उसके बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बनायें गये। वे पाँच दिन 
तक सेनापति बने रहे तथा धृषटुम्न द्वारा ये युद्ध से विरत कर दिये गये। 
उसके पश्चात्‌ शल्य सेनापति बनाये गये । वे आधे दिन तक सेनापति बने रहे, 
वे धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा मारे गये तथा दुर्योधन भीम की गदा द्वारा मारा 
गया । अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पाँच निरीह पुत्रों की हत्या कर दी गयी। 


इससे द्रौपदी अत्यन्त क्रुद्ध हुई | तत्पश्चात्‌ ऐषिकास्त्र द्वारा अर्जुन ने उसके 
मस्तक से मणि निकाल ली। 9 m 
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इन सबके पश्चात्‌ युधिष्ठिर को अपने परिजनों के प्रति शोक 
गया। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने पितरों का तर्पण के मध 
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ को राज्य सौंप दिया । और 
T EE र वे हिमालय पर्वत पर 

कालयोग से यादवों का भी दुर्वासा ऋषि के शाप से मुसल के प्रसंग 
द्वारा विनाश हो गया और अंत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने धाम की ओर 
चले गये | 

(गरुडपुराण, Yo अध्याय १४५ ) 


५, 
९०५० 


(८) राजा बभ्रुवाहन का आख्यान 


प्राचीन काल के त्रेता युग में बच्चुवाहन नाम के एक राजा हुए। इनकी 
, राजधानी महोदयपुर नगरी में थी। ये बड़े ही धर्मनिष्ठ तथा पराक्रमी थे। 
नित्यप्रति अपनी प्रजा का पालन-पोषण निष्ठापूर्वक किया करते थे। एक बार 
एक .मृग के पीछे राजा जंगल में निकल पड़े। वह मृग राजा को वन के 
मध्य में ले गया। वहाँ राजा ने अपने बाणों द्वारा उसे मारा तथा वह मुग 
उस वाण को अपने शरीर में लिये ही उसी जंगल में कहीं अदृश्य हो गया | 
.. राजा उस मुग को खोजते-खोजते थक गये और भूख-प्यास तथा 
श्रम से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना आने पर थोडी दूर जाकर 
जल पीने के पश्चात्‌ एक वृक्ष के समीप जाकर बैठ गये। राजा को वहाँ एक 
प्रेत दिखायी पड़ा जो क्षुधा तथा प्यास से व्याकुल था। उसका शरीर अत्यन्त 
मलिन, रूक्ष तथा भीषण थां। राजा को देखकर वह आश्चर्य चकित हो 
गया। वह बोला - मैं धन्य हो गया जो आप का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा 
है। | 
. तब राजा ने उस प्रेत से कहा कि - हे कुष्णवर्ण वाले! तुम्हारी यह दशा 
कैसे हुई? ` ` ) 
. इसपर प्रेत ने कहा - मेरे प्रेत होने का कारण सुनिये - मैं सभी वैभवों 
से परिपूर्ण रमणीक वैदिश नामक नगर में रहते हुए नित्य देव पूजन-इत्यादि 
किया करता था। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ था और सुदेव मेरा नाम 
था। मैं बराबर हवन-तर्पण आदि सत्कर्मों को भी किया करता था। मेरा 
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आहार-विहार सुनियोजित था | विविध प्रकार के दान इत्यादि त्राक्षणों को 
दिया करता था मेरे ऐसे कोई भी कर्म बुरे नहीं थे। फिर भी न सो कोई 
मेरे पुत्र थे, न बान्धव थे और न कोई मित्र ही था, जो मेरे शरीर का 
और्ध्वदेहिक कर्म करता | इससे यही लगता है कि मेरा यह शरीर प्रेत-योनि 
में ही स्थिर हो गया। यह शास्त्रीय नियम है कि राजा सभी वर्णो का ag 
होता है। आप कृपा करके मेरा श्राद्ध कर्म कर दीजिए। जिससे कि मेरा 
प्रेत-रूप यह और्ध्वदैहिक शरीर पवित्र हो जाय। 

तब राजा ने कहा - हे प्रेत! यह जो और्ध्वदैहिक प्रेत शरीर है, वह किन 
कर्मो का परिणाम है? 

इसपर प्रेत ने कहा - राजन्‌! जो व्यक्ति देवता, स्त्री, बालक, राजा का 
द्रव्य अपहुत करता है और जो अगम्यागमन करता है । जो रत्नों तथा धन की 
चोरी करता है तथा संग्राम में पीठ दिखाता है, जो कृतघ्न है, नास्तिक है तथा 
पञ्चयज्ञ इत्यादि से विमुख है, वे सभी प्रेत योनि में आते हैं। 

तब राजा ने उस प्रेत से पूछा कि - हे प्रेत! जीव किस प्रकार प्रेत योनि 
से मुक्त हो सकता है। उसे आप बतायें। इसपर प्रेत ने राजा को और्ध्वदैहिक 
क्रियाओं 'की विधि बतायी, जिसे जानकर राजा को परम आनन्द हुआ। 
तदनन्तर राजा ने अपने महल में प्रेत के निमित्त सभी कर्म किये | जिससे वह 
प्रेत प्रेत योनि से मुक्ति पा गया। 

l (गरुडपुराण, उत्तरखण्ड - अध्याय -१७) 


०१२ 


(९) शिवरात्रि व्रत कथा 

अम्बुद नामक नगर में सुन्दरसेन नामक एक निषादराज रहता था | वह 
व्याध कर्म में निरत रहता था | एक समय की बात है कि वह शिकार खेलने 
जंगल में गया | शिकारी कुत्ते भी उसके साथ थे । वह मुगो को खोजते-खोजते 
थक गया और एक सरोवर के पास जा पहुंचा | उसकी दृष्टि बेल के वृक्ष पर 
पडी | वह उस वृक्ष पर बैठ गया एवं मुगो को खोजने लगा । दिन बीत गया, 
रात्रि हो गयी । भूख-प्यास से उसका शरीर अत्यन्त व्याकुल हो उठा | संयोग 
से उस बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। अचानक उस वक्ष से रात्रि 
के समय बिल्वपत्र टूटकर भगवान्‌ शंकर के उस लिंग पर गिरि। 
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राजा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उसने लिंग को 
साधारण पत्थर समझा। उसपर लगी धूलि को जल लाकर साफ किया। इसी 
में लिंग स्पर्श एवं प्रणाम आदि क्रियाएँ भी अनायास ही सम्पन्न हो गर्यी | 
रात्रिभर जागरण भी हो गया और अन्न न मिलने से व्रत भी हो गया । उस 
दिन शिवरात्रि थी। _ : 

दूसरे दिन प्रातःकाल वह घर आ गया और उसने अपनी भार्या द्वारा 
दिये गये अन्न को ग्रहण किया | . 

ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, राजा का अन्तिम समय समीप आ गया 
और जब यमराज के दूत उसे पाशों से बाँधकर ले जा रहे थे, तो तब शंकर 
जी के गणों ने युद्ध में यमदूतों को पराजित कर उसे मुक्त कर दिया और 
राजा को भगवान्‌ शंकर का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं राजा के 
कुत्ते भी भगवद्धाम को प्राप्त हुए, जिन्होंने राजा द्वारा अनायास हुई शिवपूजा 
के दर्शन किये थे। इस प्रकार अज्ञान में भी की हुई पूजा आदि का महान्‌ 
अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि कहीं श्रद्धा-भक्ति पूर्वक सद्भाव से भगवान्‌ 
की आराधना की जाय तो उसके फल की क्या इयत्ता? 

(गरुडपुराण, उत्तरखण्ड, अ०-१२४ ) 


` 
०१० 
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संक्षिप्तपरिचय 


भारतीय वाङ्मय में पुराणों की व्यापकता एवं महिमा अत्यन्त स्तुत्य 
है। भारतीय जीवन में इसका प्रभाव आचार-विचार से लेकर दैनिक दिनचर्या 
तक समाहित है। जन्म से मृत्युपर्यन्त सभी कार्य प्राय: पुराण-निर्दिष्ट 
शिक्षाओं से ही व्यवहुत होते हैं | 

भारतीय जीवन ही नहीं सम्पूर्ण विश्व भी पुराण-शिक्षाओं से प्रभावित 
होकर “मानव धर्म” जैसे आदेशों को स्वीकार करता है । ये पुराण भारत के 
अतीत-कालीन धर्म और संस्कृति के मूर्तिमान गौरव स्वरूप है । अपौरुषेय वेद 
में भी -'तानुपदिशति पुराणम्‌ वेद: सोऽयमिति कञ्चित्पुराणमाचक्षीत" इत्यादि 
वाक्यों से पुराण महिमा का प्रकाश किया गया है। 

महिमामय अष्टादश पुराणों में अग्निपुराण का एक विशिष्ट स्थान है। ' 
भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में अग्निपुराण भारतीय ज्ञानकोष के 
रूप में उक्त है। इसके पौराणिक स्वरूप में कारणसुष्टि, कार्यसृष्टि, लय, 
देवी-पितरों की वंशावली - समस्त मन्वन्तर तथा वंशानुचरित आदि का 
संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसमें मुख्यत: तंत्र, अलंकार, छन्द, ज्यौतिष 
व्याकरण आयुर्वेद, राजनीति, कोश आदि विविध विषयों का सुन्दर विवेचन 
किया गया है। 

पुराणों में जहॉ कहीं भी अष्टादश पुराणों की सूचियों का उल्लेख 
किया गया है। वहाँ अग्नि या आग्नेय नाम अवश्य प्राप्त होता है। 

अग्निदेव द्वारा उक्त होने से यह पुराण अग्नि या अग्नि से सम्बद्ध या 
प्रोक्त होने के कारण आग्नेय नाम से जाना जाता È | 

कालाग्नि रुद्र रूप अग्निदेव द्वारा प्रोक्त होने से मत्स्यादि पुराणों में इसे 
तामस पुराण माना गया है। तथा इसे सम्पूर्ण विद्याओं का सारी और सम्पूर्ण 
ज्ञान का कारण कहा गया È | 
१. शत०ब्रा० 9398/393 
२. मत्स्य पुराण ५३/६८-६६, पद्म पुराण ६/२६३/८१:८२। 
३. अग्निपुराण 9793 | 
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अग्निपुराणोक्त विषयों का क्रमबद्ध निर्देश 
अग्निपुराण के विषयों का क्रमबद्ध विवरण नारदीय पराण (प्वार 


९९/१२२ ) एवं अग्निपुराण ३८३वें अध्याय में प्राप्त होता है। नारदीय 
पुराणोक्त कम के साथ प्रचलित अग्निपुराण का विषयकम सर्वथा समान नहीं 
है । अत: अनुमान होता है कि नारदीय क्रम के बाद प्रचलित अग्निपुराण में 
संशोधन किया गया है। इसी प्रकार प्रसिद्ध अग्निपुराण की सूची-रचना के 
बाद भी परिवर्तन हुआ है। ऐसा भी प्रतीत होता है। क्योंकि सूची में 
पूर्वमीमांसा और न्याय विस्तार का उल्लेख है (अग्निपुराण ३८३/६०) किन्तु 
प्रचलित अग्निपुराण में यह विषय उपलब्ध नहीं है - 
अग्निपुराणोक्त विषय - 

अग्निपुराण अपना परिचय विविध विद्याओं के संग्राहक के रूप में देता 
है। 

इसके प्रथम अध्याय में शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म आदि द्विविध परा-अपरा 
विद्या का परिचय दिया गया है। यह आथर्वण श्रुति का मत है। दो से सोलह 
अध्याय में विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। 

अध्याय सत्रह से वीस में जगत्‌ सृष्टि स्वायम्भुव मनु के वंशजों के नाम 
तथा काश्यप मुनि के वंशजों के नाम कहे गये हैं। अध्याय २० में प्राकृत आदि 
सर्गो का उल्लेख तथा भुगु-मरीचि आदि के वंशों का विवरण है। 

अध्याय २१ से १०६ में अनेक स्मृति एवं तांत्रिक कार्यो का विवरण, 
विभिन्न देवताओं की सामान्य पूजा-प्रतिष्ठा-विधि, वास्तुपूजा, प्रासाद में 
देवता-स्थापन, प्रतिमाओं के लक्षण, सालिग्राम- लक्षण, शान्तिकर्म, 
अधिवास, ध्वजरोपण, होम, दीक्षा आदि का वर्णन है। ` _ 

अध्याय १०७ से १२० में स्वायंभुवमनुवंश, तीर्थ एवं भुवनकोश आदि 
का वर्णन है। ८ 

अध्याय १२१ से १४३ में फलित ज्यौतिष, युद्धजयाणव सार, नानाविधि, मंत्र, 
औषधि एवं तांत्रिक कर्म कहे गये है। i E 

अध्याय १५० में १४ मन्वन्तरों का विवरण, वेदशाखाओं का विस्तार 
तथा अथर्ववेदीय शाखा के प्रसंग में पिप्पलादि आद शाखाकार आचार्यो का 


उल्लेख है | 
अध्याय १५१ से २१७ तक वर्ण-आश्रम-धर्म, गुण और नैमित्तिक रूप 


आदि पाँच भेद तथा व्रतादि का वर्णन किया गया है । 
२१८ से २४२ अध्याय में राजनीति-धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 


२४३ से २४५ अध्याय में सामुद्रिक या अंग विद्या का उल्लेख किया 
गया है। 


१२३ 
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२४६ से २४८ अध्याय में विभिन्न दानों के लक्षण, वास्तु-लक्षण, 
पूजोपयोगी पुष्पों का विवरण आदि वर्णित है। 

अध्याय २४९ से २५२ तक धनुर्वेद विवरण तथा २५३ से २५८ तक 
स्मृति-शास्त्रीय व्यवहार प्रकरण, जिसके अन्तर्गत ऋण, साक्ष्य, सम्पत्ति, 
विभाग, सीमा, परुषवाक्य सम्बन्धित व्यवहार विचारित है। 

अध्याय २५९ से २६२ में ऋक्‌,यजु०,साम,अथर्ववेदों के मन्त्रसूक्त, 
अनुवाक्‌ आदि का विनियोग दिखायाः गया हे | 

अध्याय २६३ से २७० तक उत्पात, शान्ति, पूजा, वैश्वदेव-वलि, स्नान, 
होम, नीराजन आदि कहे गये हैं । 

अध्याय २७१ से २७२ में वेदशाखाओं तथा १८ पुराणों का विवरण 
दिया गया है । 

अध्याय २७३ से २७८ में सूर्य एवं सोमवंशों का धारावाहिक विवरण 
तथा २७९ से २८६ अध्याय में धन्वन्तरि कथित आयुर्वेद सिद्धान्त तथा 
मनुष्य, अश्व, हस्ती आदि के रोगों की चिकित्सा एवं अन्यान्य आवश्यक 
विषयों का विवरण दिया गया है | 

अध्याय २८७ से २९२ तक शालिहोत्र प्रोक्त गजशान्ति तथा धन्वन्तरि 
रक्त गवायुर्वेद का विवरण है | अध्याय २९३ से ३२७ तक नानाविध (वैदिक 
एवं तान्त्रिक) मन्त्रों का प्रयोग,मन्त्रसिद्धि के उपाय, मन्त्रचिकित्सादि का 
विवरण दिया गया है | अध्याय ३२८ से ३४७ तक छन्दशास्त्र परक विवरण, 
काव्यादि का निरूपण किया गया है | 2 

३४८ अध्याय में एकाक्षर कोश और ३४९ से ३५९ तक के अध्याय 
कातन्त्र व्याकरणपरक हें | 

अध्याय ३६० से ३६७ तक के अध्याय कोशपरक हे, ये अमरकोश से 
Lt । 

. _ ३६८ से ३७१ तक के अध्याय नित्य-नैमित्तिक 

प्रलयों के निरूपण में प्रयुक्त हैं । $ आ 
a 33 स ३८० में म आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 

2 F इस अष्टांगयोग mS 
ee दिया आर इस प्रकार से अष्टांगयोग और फिर ब्रह्म-ज्ञान का 

अध्याय ३८१ से ३८२ में श्रीमद्भगवदगीता संक्षिप्त एवं 
कठोपनिषद्‌ पर आधारित यम-गीता का वर्णन किया इ र 

हा या ३ ae अग्निपुराण के स्वरूप तथा माहात्म्य के साथ 
ee T = को देलते हुए अनि तय a है। इस प्रकार विषयों की. 
ao नपु विध विद्याओं का कोश कहा 
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कथा-परिचय 
कथा-परिचय 


Shims Joi 
, , सन्दर्भ, उल्लेख, बातचीत 
आदि का बोध करने लगते है | upoan eu 
लोक-जीवन में यद्यपि कथा के अनेक भेद हैं, किन्तु सामान्यत: सभी 
कथाएँ दो वर्गो में विभक्त हैं - 
१. सामान्य या लोक कथाएँ. 
२. अलौकिक या दिव्य कथाएँ. 
१. लोक कथाएँ - 
इन कथाओं का उद्देश्य मात्र मनोरंजन È | इनके द्वारा मन-बंहलाव 
तो किया जा सकता है, किन्तु ये कथाएँ गम्भीर व प्रभाकेत्पादक नहीं होतीं | 
२. अलौकिक कथाएँ - 
ये कथाएँ उत्तम, आप्त, (गुरुजनों) ज्ञानी पुरुषों के अनुभव व ज्ञान से 
पूर्ण कथन होने से जीवन को सुखी व समुन्नत बनाने में सहायक हैं। 
पुराण कथाएँ दिव्य होने से सभी प्रकार के मनुष्यों को प्रभावित कर 
ऐसी अमिट छाप छोड़ती हैं कि वह पापवृत्तियों को भूलकर सद्भाव में प्रवृत्त 
होता है | इसी कारण इन्हें पाप-प्रणाशिनी कहा गया है । 
-कूर्मपुराण १०९-१० 
पुराण-वर्णित विषय (आख्यानादि) अति-सरल, सुबोध एवं मनोरञ्जक 
होने के साथ ही श्रेय-प्रेय दोनों ही देने वाले हैं। अतः लोक-जीवन में 
उपयोगी होकर ये जनजीवन में बहुचर्चित होकर कथा रूप में प्रसिद्ध हुए। 
ये मानवोपयोगी वृत्तान्त यद्यपि इतिहास, अध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान आदि 
से परिपूर्ण हैं, किन्तु इनकी शैली ऐसी सहज है कि इन्हें बाल-ब॒द्ध, स्त्री सभी 
आकृष्ट होकर बार-बार कहते-सुनते हैं। अत: ये इतिहास पुराण होते हुए भी 
प्राचीन कथा नाम से ही प्रसिद्ध हैं। अथर्ववेद भाष्य में कहा भी है - 
a _पुरावृत्तान्तकथनरूपमाख्यानं पुराणम्‌ । 
कूर्मपुराण में - 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 


वंशानुचरितं दिव्याः पुण्याः प्रासङ्गिकी कथाः। । 
वंशानुचरितं पु 
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विष्णुपुराण में भी कहा गया है कि महर्षि व्यास ने आख्यान, उपाख्यान, 


गाथा, कल्प शुद्धि का आधार लेकर पुराणसंहिता की रचना की । 
आगे अग्निपुराण में उपनिबद्ध कथाओं का सार दिया गया है - 


१२६ 


-कथोपक्रम 


एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषिगण विष्णु महायज्ञ का 
आयोजन कर रहे थे। इसी बीच पुराण-कथाओं को जानने वाले सूत जी 
महाराज तीर्थ-यात्रा करते हुए आये | 

ऋषियों ने उनका स्वागत पूजन करते हुए जिज्ञासा की - महाराजा, 
कोई ऐसा सार बताने की कृपा करें, जिसके जान लेने से सभी लौकिक एवं 
पारलौकिक विषयों का ज्ञान सुलभ हो जाय। 

सूत जी ने कहा - भगवान्‌ विष्णु ही परम सार हैं। वे ही सृष्टि की 
उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणभूत हें । इनके अस्तित्वबोधक ब्रह्मस्वरूप 
का ज्ञान करने से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। 

ये विष्णु ही काल, अग्नि, रुद्र आदि नाम वाले प्रकाशब्रह्म È | 

इन्ही के मुख से विद्यासारसर्वस्व एक पुराण अग्निपुराण” व्यक्त किया 
गया है - अग्निरूप विष्णु द्वारा व्यक्त किये गये जाने के कारण यह पुराण 
अग्निपुराण नाम से विख्यात है । इसमें पर (निर्गुण) अपर (सगुण) दो प्रकार 
के ब्रह्म का निरूपण भली प्रकार से किया गया है। , 

परब्रह्म अक्षर (शब्द या नाद) होने से इन्द्रियग्राहय नहीं है। अपरब्रह्म 
का वर्णन वेदशास्त्र, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, अर्थशास्त्र, गन्धर्ववेद, 
धनुर्वेदादि के द्वारा किया गया है। 

यह ब्रह्मसम्मत अग्निपुराण पढ़ने या सुनने वाले को चमत्कारिक रूप से 
सांसारिक सुखभोग व पारमार्थिक सुख “मोक्ष' दोनों ही देने वाला है । क्योंकि 
इसमें रत्न-धातु, शिल्प, नृत्य, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेदादि अनेक लोकोपयोगी 
विद्याओं तथा योगदर्शन आदि अनेक अध्यात्म-सम्बन्ध्षी विद्याओं का भी ज्ञान 
वर्णित किया गया है। 

इस अग्निपुराण की परम्परा अतिपुरातन है। सर्वप्रथम कालाग्निरूप 
विष्णु जी ने इसे वसिष्ठ जी को बताया । वसिष्ठ ने व्यास जी को बताया। 
व्यास जी से मुझे प्राप्त हुआ। मुझसे नैमिषीय ऋषियों को और फिर नैमिषीय 
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ऋषियों ने लोक-जीवन में इसका प्रचार किया | ऋषियो! उसी अन्निप्रोक्त 
अग्निपुराण का श्रवण कीजिए और फिर अग्निपुराण का प्रवचन हुआ | 


(अग्नि० अ०१) 
(१) मत्स्यावतार की कथा 


पृथ्वी पर जर्ब दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों की अधिकता हो जाती है, 
उनके दुष्कर्मो से सज्जन व्यक्ति दुःखी किये जाने लगते हैं, उनका जीवन दूभर 
हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में दुष्टों का नाश और सज्जनों का पालन करने 
के लिये भगवान्‌ विष्णु अवतार लेते हैं - 

अवतारक्रियादुष्टनष्ट्यै सत्पालनाय हि' 

ऐसी ही एक स्थिति आज से अरबों वर्ष पूर्व घटित हुई | मरीचिनन्दन 
कश्यप मुनि की चार पत्नियों - अदिति, दिति, कटू और विनता से क्रमशः 
देवता, दैत्य, सर्प और गरुड़ उत्पन्न हुए। 

दिति के पुत्र दैत्य दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने मौका पाकर पितामह 
ब्रह्मा को मोहित कर वेद छीन लिया। इन छीनने वाले दैत्यों में प्रमुख 
हयग्रीव, शम्बूक, हिरण्यकशिपु, महाबल, हिरण्याक्ष आदि थे। ये सभी दैत्य 
वेद लेकर समुद्र में प्रवेश कर गये । वेदों के अभाव में चारों ओर अज्ञान छा 
गया। अत: ब्रह्मा जी ने पुन: ज्ञान की प्रतिष्ठा-हेतु भगवान्‌ विष्णु की प्रार्थना 
की और वेदों का उद्धार करने के लिये कहा। 

भगवान्‌ विष्णु ने वेदों के उद्धार-हेतु एक मछली का रूप बनाकर 
सर्वप्रथम वैवस्वत मनु को दर्शन दिया। जब वे कृतमाला नदी में तर्पण कर 
रहे थे, उसी समय उनंकी अञ्जलि में एक मत्स्य आ गया। जब मनु ने उसे 
जल में छोड़ना चाहा तो मत्स्य ने निवेदन किया - हे नरश्रेष्ठ! मुझे जल में 
आह आदि का भय लगता है। अतः जल में न छोड़ें, राजा ने एक कलश में 
वह मत्स्य डाल दिया, वह मत्स्य बढ़ता ही रहा। राजा ने पहले सरोवर में 
फिर समुद्र में उसे छोड़ दिया। समय आने पर यह मत्स्य भगवान्‌ एक लाख 
' योजन लम्बे सुनहले मत्स्य के रूप में आये और उन्होंने बताया कि आज से 
सॉतवें दिन समुद्र संसार को डुबो देगा। तुम एक बडी नाव में सभी प्रकार 
के बीजों को सुरक्षित रखकर सप्तर्षियों के साथ चढ़ जाना | मत्स्यरूपी विष्णु 
के आदेशानुसार वैवस्वत मुनु ने ऐसा ही किया। मनु ने नाव को मत्स्य के 


Sri Sri Affandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
१२८ अग्निपुराण-कथाकोष 


सींग में बाँधकर उस मत्स्य भगवान्‌ की अनेक प्रकार की स्तुति की । स्तुतियों 
से प्रसन्न मत्स्यरूपी भगवान्‌ विष्णु के मुख से महाराज मनु ने मत्स्यपुराण की 
'पापनाशक कथा सुनी । 
इसी मत्स्य-रूपधारी भगवान्‌ ने वेदों के नष्ट करने वाले हयग्रीव दैत्य 
को मारकर वेदमन्त्रो और शास्त्र आदि की रक्षा की । 
(अग्निठ - अ० २ ) 


4, 
०१२ 


(२) कूर्मावतार कथा 


प्राचीन काल की बात है के एकबार दुर्वासा ऋषि इन्द्र से मिलने गये 
और उन्होंने इन्द्र को एक कमल की माला आशीवीद रूप में भेंट की। इन्द्र 
ने उपेक्षा करते हुए वह माला ऐरावत हाथी के सर पर डाल दी। हाथी ने उस 
माला को सर से उतार कर धरती पर डालते हुए पैरों से कुचल डाला। महर्षि | 
दुर्वासा अपनी आँखों के सामने ही सम्मान- हेतु दी गयी आशीर्वाद माला का 
तिरस्कार देखकर क्रुद्ध हो गये और उन्होंने इन्द्र को श्री-वैभवहीन होने का 
शाप दिया। 

ऋषियों के वाक्य व्यर्थ नहीं जाने वाले होते हैं, अतः दुर्वासा के शाप 
` से सारे इन्द्रलोक में दरिद्रता छा गयी। सम्पूर्ण वैभव समाप्त हो गया। 
इन्द्रादि सारे देवता भी दीन-हीन-श्रीरहित होकर दुःखी होते हुए भगवान्‌ 
विष्णु की शरण में गये। प्रार्थना करने पर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें बताया कि 
श्रीप्राप्ति के लिए तुम लोग असुरों से सन्धि करके क्षीरसागर का मन्थन करो। 
यद्यपि दैत्य तुम्हारे शत्रु हैं, किन्तु महान्‌ कार्य की सिद्धि के लिये शत्रुओं के 
साथ भी मेल कर लेना नीति है - 

अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे” 
तथ्य उचित भी है। भगवान्‌ विष्णु के निर्देशानुसार देवताओं ने-असुरों 

से सन्धि कर ली और मन्दराचल को मथानी और वासुकी सॉप की रस्सी 
बनाकर दैत्यों के सहयोग से क्षीरसागर का मन्थन शुरू किया। किन्तु 
समुद्र-मन्यन के अवसर पर मथानी जल में डूबने लगी, क्योंकि उसका कुछ 
आधार तो था ही नहीं | अतः ऐसी परिस्थिति में देवताओं के कार्यों को सिद्ध 
करने के लिये भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मरूप धारण कर मन्दराचल रूपी मथानी 
को रोका | जिससे कि समुद्र-मन्थन सम्भव हुआ | 
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इस क्षीरसागर के मथने से रत्नों सहित जिन्होंने 
पति-रूप में भगवान्‌ विष्णु को वरण किया | i पक स्तुति 
देवता भी श्रीसम्पन्न हो गये। ERS 

सागर-मन्थन के मध्य ही आयुर्वेदप्रवर्त्तक धन्वन्तरि 
लेकर सागर से प्रगट हुए। दैत्यो ने अपने शक्तिबल से नन क 
किया और चलते बने | ऐसी स्थिति में पालक विष्णु ने मोहिनी रूप धारण 
कर दैत्यों को मोहितकर देवताओं को अमृतपान कराया तथा चोरी से 
अमृतपान करने वाले राहु का सिर काट दिया किन्तु अमृत पीने से अमर होने 
के कारण उसे ग्रह-रूप से प्रतिष्ठित किया । 

भगवान्‌ विष्णु का मायामय मोहनी विग्रह वैष्णवी माया के रूप से 
संसार में जाना जाता È | बड़े-बड़े ज्ञानी (शंकर जैसे) पुरुष भी इसमें मोहित 
होते हैं। 

(अग्निठ अ० ३) 


०१० 


(३) वाराहवतार की कथा : 


एक बार की बात है कि भगवान्‌ विष्णु के द्वारपाल जय-विजय 
द्वार-रक्षा हेतु द्वार पर खड़े थे। उसी समय सनक-सनन्दन-सनातन तथा 
- सनत्कुमार नाम के ऋषिगण विष्णु से मिलने आये। द्वार-प्रवेश के समय 
दोनों द्वारपालों ने आवेश-भाव से उन्हें रोक दिया। 
ऋषियों ने द्वारपालों के आवेशभाव को वैकुण्ठ (कुण्ठारहित स्थान) के 
विपरीत उग्र जानकर शाप दिया कि सदानन्दमय स्थान पर तुम दोनों ने 
उग्रस्वभाव का परिचय दिया है अत: तुम्हें उग्रकर्मा राक्षसों की योनि प्राप्त 
होगी। 
ऋषि शापानुसार दोनों द्वारपाल यथासमय दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए. 
तथा इन दोनों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ। 
हिरण्याक्ष ने चमत्कारिक ढंग से उग्र कार्य का प्रदर्शन करते हुए 
ससागर सम्पूर्ण gett को प्राणियों-सहित खोदकर रणतल में ले जाकर 
स्थापित कर दिया | परिणामतः धर्म का लोप होने से देवता अत्यन्त दुःखी हुए 
और जगत्पालक भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर पृथ्वी के उद्धार की प्रार्थना 
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करने लगे | तब भगवान्‌ विष्णु ने वाराह रूप धारण कर रसातल में प्रवेश 
किया और एक दाढ़ से हिरण्याक्ष को मारा तथा दूसरी से पृथ्वी को बाहर 
निकाला | वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु का यह स्वरूप यज्ञ-वराह अवतार के 


नाम से जाना गया है। 
(अग्निंठ अ० ४) 


` 
५० 


(४) नृसिंहावतार की कथा 


हिरण्याक्ष के मारे जाने से उसके भाई हिरण्यकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ 
तथा उसने शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से घोर तप किया और अवध्यं होने 
का ऐसा वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न तो दिन में, न तो रात में ही हो 
तथा देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प, पशु, पक्षी, राक्षसादि कोई भी मारने 
में समर्थ न हो | इस वर के कारण उसने अत्यन्त घमण्डी होकर देवलोक पर 
आक्रमण कर दिया, देवताओं को भगाकर स्वयं राज्य करने लगा। उसने 
देवताओं की पूजा तक बन्द करवा दी। किन्तु उसका पुत्र प्रहलाद उसकी 
भावना के विपरीत विष्णु-भक्त हुआ। वह अपने पिता को सम्मान तो देता 
था, किन्तु ईश्वर की कोटि में न मांनकर भगवान्‌ विष्णु की पूजा में मन 
लगाता था। 

हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र की यह भावना स्वीकार न थी। अतः उसने 
अपने पुत्र को अनेकों प्रकार के कष्ट दिये तथा उसे मरवाने के भी उपाय 
किये, किन्तु सर्वव्यापी संसार-पालक विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बॉका 
न हुआ। 

अन्त में खीझकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद को तपते हुये गर्म 
लोहे के खम्भे में बाँधकर भगवान्‌ की भक्ति से विमुख करना चाहा, किन्तु 
प्रहलाद के न मानने पर तलवार निकालकर मारने के लिए तैयार हो गया 
और पुत्र से कहने लगा - तू कहता है कि तेरा भगवान्‌ सर्वव्यापी है, मैं तुझे 
मारने जा रहा हूँ। यदि तेरा भगवान्‌ वास्तव में सर्वव्यापी है, तो वह तुझे 
बचाये। ऐसा कहकर ज्योंही मारने को उद्यत हुआ, त्यों ही खम्भे के मध्य से 
एक शेर और मनुष्य को संयुक्त स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। उस समय 
सध्या काल उपस्थित था, उसी समय में उस पुरुष ने महल की चौखट पर 
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(जो न घर था न बाहर) अपनी जाँघों पर राक्षस को लिटाकर अपने नाखूनों 
से उसका पेट चीरकर उसे मार डाला | इस कार्य से देवता और साधुओं की 
रक्षा हुई, और पृथ्वी से आतंक समाप्त हो गया | 
प्रथ्वीपालक विष्णु का यही स्वरूप तभी से नृसिंहावतार के नाम से 

विख्यात हुआ । 
ड (अग्निण्पु०४ ) 


९५० 


(५) वामन-अवतार की कथा 


हिरण्यकशिपु के वंश में बलि नाम का एक राजा उत्पन्न हुआ, जो 
प्रहलाद का पौत्र था। राजा बलि अत्यन्त दानी एवं जितेन्द्रिय था। इसने 
अपनी वीरता से इन्द्रादि राजाओं को जीतकर त्रैलोक्य के राज्य को अपने 
अधीन कर रखा AT | उसके प्रभाव से दीन-देवता विकल हो भगवान्‌ विष्णु 
'की शरण में गये। इधर कश्यप मुनि ने भी घोर तप करके भगवान्‌ विष्णु 
को प्रसन्न कर इन्द्र को उसका राज्य लौटाने की प्रार्थना की। महर्षि कश्यप 
की प्रार्थना स्वीकारते हुए भगवान्‌ विष्णु वामन रूप धारण कर अदिति के गर्भ 
से प्रगट हुए और वटु ब्रह्मचारी के वेष में यज्ञ कर रहे बलि के यज्ञस्थल पर 
जाकर वेद पाठ-करने लगे | वेदपाठ से प्रसन्न बलि ने उस ब्राह्मण वटु से 
इच्छित वर माँगने को कहा। यद्यपि शुक्राचार्य ने विरोध भी किया, किन्तु 
उनकी बात न मानकर बलि ने वामनरू्पधारी विष्णु को तीन पग पृथ्वी देने 
का संकल्प किया | संकल्प-जल हाथ पर पढ़ते ही भगवान्‌ वामन ने विराट्‌ 
शरीर धारण कर तीन पग में पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया और 


बलि को सुतल का राज्य दे इन्द्र को स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया। 
(अग्नि पु०४) 


¢, 
०१२ 


(६) परशुराम अवतार की कथा 


सिद्धान्त है कि जब प्रथ्वी उद्धत या उग्रस्वभाव _ 
के व्यक्तियों के ररे व से सहित होने ति" A सनत्यह्ञवतरित होकर 
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साधुजनों की रक्षा करता है | ऐसा ही अवसर परशुराम के अवतार-विषय में 
भी उपस्थित हुआ । | 
एक बार प्रजापालक क्षत्रिय लोग प्रभुतामद से चूर हो स्वकर्तव्य को 
भूलकर प्रजा-सुख के स्थान पर स्वयं-सुख में लिप्त होकर अपने अस्त्र-शस्त 
एवं बाहुबल के द्वारा प्रजापीड़न में तत्पर हो गये। उस काल में सारी पृथ्वी. 
आक्रान्त हो रुदन करने लगी। ऐसे समय में प्रथ्वी के दुःख को दूर करने एवं 
विश्वशान्ति की इच्छा से भगवान्‌ विष्णु जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के 
गर्भ से अवतरित हुए। ये ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र-विद्या में पारंगत थे। 
इनके पराक्रम की एक घटना इस प्रकार है - 
। कार्तवीर्य नाम के एक राजा थे। जिनकी हजार भुजाएँ थीं। इसी 
कारण ये सहस्रबाहु नाम से भी प्रसिद्ध थे। एक बार राजा कार्तवीर्य शिकार 
खेलने जंगल में गये । वहाँ मृगया से थक जाने पर समीप ही स्थित जमदग्नि 
ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। ऋषि ने इन्द्रप्रदत्त कामधेनु के प्रभाव से 
सेना-सहित राजा का अच्छा स्वागत सत्कार किया। कामधेनु के प्रभाव से 
प्रभावित राजा ने उपयोगी समझकर लोभवश ऋषि से उसकी माँग की। 
जमदग्नि के न देने पर बलप्रयोग कर कामधेनु गौ को छीन लिया और ऋषि 
को घायलकर वे चले गये। परशुराम को इस बात से अत्यन्त क्रोध हुआ। 
उन्होंने युद्ध में उस राजा का परशु से सिर काटकर मार डाला और वे 
कामधेनु को वापस आश्रम पर ले आये। 
इधर एक दिन जब परशुराम वन में गये हुए थे कि मौका पाकर 
कार्तवीर्य के पुत्रों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया और जमदग्नि मुनि का 
वध कर दिया। लौटने पर परशुराम ने वैर से अपने पिता को मारा गया 
जानकर क्रुद्ध हो २१ बार पृथ्वी पर परिक्रमा-रूप में घूम-घूमकर अन्यायी व 
अत्याचारी क्षत्रियों का वध करते हुए yet को क्षत्रियरहित कर fear! 
कुरुक्षेत्र की सीमा में पितु-तर्पण रूप उन राजाओं के रक्त से भरे पाँच कुण्ड 
बनाकर समस्त पृथ्वी कश्यप मुनि को दानकर स्वयं प्रायश्चित्त हेतु महेन्द्र पर्वत 
पर चले गये। 
(अग्नि० अ० ४) 


` 
०१२ 


(७) रामावतार की कथा 


लोक में मर्यादा और आदर्श के उच्च स्वरूपों को स्थापित करने के लिए 
भगवान्‌ विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ रामुरूप से अवतरित हुए। 
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इस अवतार के माध्यम से उन्होंने “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌' 
ऐसे अवतार-धर्म का निर्वाह तो किया ही, जीवन के व्यवहारिक सम्बन्धो के 
आचार की आदर्श परम्परा का प्रदर्शन कर लोकमर्यादा की भी प्रतिष्ठा की। 

बहुत समय पहले की बात है कि पुलस्त्य मुनि के पुत्र विश्रवा का 
विवाह एक दानव की रूपवती पुत्री केकसी के साथ हुआ | केकसी ने समय का 
विचार न करते हुए संध्या काल जो कि उग्र स्वभाव वाले रुद्र की वेला कही 
जाती है, में रंमण किया, जिससे रावण, कुम्भकर्ण तथा शूर्पणखा नाम की 
लड़की उत्पन्न हुई। पुन: विधिसम्मत सहवास से विभीषण उत्पन्न हुए। 
विभीषण अच्छे स्वभाव वाला भक्त था, किन्तु रावण - कुम्भकर्ण अत्यन्त 
अत्याचारी व उग्र थे। जैसा कि असुर-परम्परा रही है कि वे तप द्वारा 
बलशाली होकर पृथ्वी को अत्याचार से पीडित करते थे। ठीक उसी के 
अनुसार रावण ने भी तप द्वारा भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न कर असीम शक्ति 
प्राप्त कर ली। शक्तिमद में चूर रावण का स्वभाव तामसी होने से उसने 
सात्त्विक कार्यों का विरोध प्रारम्भ किया। यहाँ तक कि उसके अनुचरों ने 
सत्त्वप्रधान ऋषि-मुनियों के यज्ञ-पूजनादि कार्यो पर प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें 
तंग करना प्रारम्भ कर दिया। जिससे दुःखी होकर ऋषि-सुनिगण भगवान्‌ 
विष्णु की शरण में गये। भगवान्‌ ने आश्वस्त कर राजा दशरण के घर 
रामरूप में अवतरित होने की बात कही। 

समय से उन्होंने सूर्यवंशी वैवस्वत मनु के कुल में उत्पन्न राजा दशरथ 
के यहाँ चार रूपों में अवतार ग्रहण किया। राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं — 
` कौशल्या; कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों के गर्भ से भगवान्‌ क्रमशः राम, भरत, 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रगट हुए। 

राम ने मर्यादा की रक्षा करते हुए किशोरावस्था में विश्वामित्र के साथ 
जाकर यज्ञ में बाधा डालने वाले ताइका और सुबाहु नाम के राक्षसों को | 
मारा। पुन: वनवास स्वीकार कर पत्नी सीता लौटाने के बहाने लंका पर 
आक्रमण कर रावण, कुम्भकर्ण का वधं किया। प्रजा की संतुष्टि हेतु रजक के 
कहने से प्रिय पत्नी सीता का परित्याग कर प्रजापालन का FSS आदर्श 
स्थापित किया और जीवनपर्यन्त लोक-रक्षा का त्रत पालन कर लोकजीवन 


का उच्च आदर्श स्थापित किया | 
(अग्नि०्पु०५-११) 
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(८) कृष्णावतार की कथा 


जैसे संसार की सभी नदियाँ वह चाहे जिस दिशा या देश में बहती हों 
उनका आधार समुद्र ही होता है। समुद्र जल से ही इनकी उत्पत्ति होती है 
और अन्त में समुद्र में ही मिल जाना इनकी गति होती है । ठीक उसी प्रकार 
ये सभी सर्ग, उपसर्ग और वंश भगवान्‌ विष्णु से ही उत्पन्न होते हैं और अन्त 
में उन्हीं-में लीन हो जाते हैं । सूर्यवंश का उद्भव भगवान्‌ विष्णु से ही होता 
है और चन्द्रवंश का भी उद्भव उन्हीं के द्वारा होता है। भगवान्‌ विष्णु.के 
नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप 
से सूर्य, सूर्य से वैवस्वतमनु -यह मनुवंश का परम्पराक्रम है। 
उपर्युक्त परम्परा से भगवान्‌ विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि 
से चन्द्रमा और चन्द्रमा से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से 
ययाति, ययाति से यदु eal जिनकी संततियो से चन्द्रवंशी यदुकुल का 
विस्तार हुआ। 7 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म इसी यदुकुल में हुआ था | इनके अवतार के 
मूल में धर्मरक्षा के साथ-साथ लोकरंजक भाव से धर्मगत नीति व्यवहार के 
आचार पक्ष का प्रतिपादन भी था। ये एक कुशल अभिनेता के समान अभिनय 
“करते हुए खेल-खेल में ही सज्जनों की पीडा भी हर लेते थे और दुष्टों का 
संहार भी कर देते थे। इनका चरित्र इतना सम्मोहक है कि विश्व-रंगमंच 
के रचयिता ब्रह्मा भी परीक्षा लेकर मुग्ध हो जाते हैं, किन्तु अभिनय की थाह 
नहीं ले पाते | इनके चरित्र की जीवन्त गम्भीरता के कारण ही ये लीलाविहारी 
के नाम से जाने जाते हैं | 
इन लीलाविहारी कृष्ण के अवतार ग्रहण करने की कथा यह है कि 
कंस-जरासंध ने प्रथ्वी पर अत्यधिक अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये। दोनों 
ने अपने को भगवान्‌ घोषित कर विष्णुपूजा बन्द करवा दी । यज्ञ, तप, तीर्थ, 
भजन, पूजनादि कार्य भी कठिन थे। ऐसी परिस्थिति में ऋषि-मुंनिगण 
श्रीविष्णु जी की शरण गये और प्रार्थना की कि भूमण्डल की अन्यायियों से 
रक्षा करें। भगवान्‌ ने देवकी के गर्भ से जन्म लेना स्वीकार कर लिया। 
कंस को जब पता चला कि उसकी बहन के गर्भ से उसे मारने वाली 
उत्पन्न होने वाला है, तो उसने देवकी और उसके पत्ति वसुदेवं को वन्दीगृह 
में डाल दिया और उनकी संतानों को मार दिया । जब भगवान्‌ कुष्ण उत्पन्न 
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हुए तो वन्दीगृह में ऐसा चमत्कार हुआ कि दरवाजे अपने आप खुल गये। 
सारे चौकीदार सो गये और वसुदेव ने श्रीकृष्ण को सूप में रखकर रातो रात 
_नन्द-यशोदा के यहाँ रखवा दिया | 

श्रीकृष्ण ने ब्रज में रहकर अनेक लीलाएँ की | इधर कंस श्रीकृष्ण और 
बलराम के बड़े होते जान बड़ा चिन्तित हुआ | उसने पूतना, अघासुर, बकासुर 
आदि अनेक राक्षस तथा शक्तिशाली सेवक कृष्ण को मारने भेजे, किन्तु 
श्रीकृष्ण ने उन्हें खेल-खेल में मार गिराया तथा धनुष-यज्ञ देखने के बहाने 
मथुरापुरी में जाकर अनेक शक्तिशाली सेवकों के सहित कंस का वधकर 
माता-पिता को मुक्त किया तथा उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कंस 
के ससुर जरासंध कों पराजित किया। सागर के मध्य द्वारका बसायी। 
भौम-नरकासुर का वधकर देव, गन्धर्व, यक्षो आदि की कन्याओ को उसके 
बन्धन से छुड़ाकर उनको सम्मानित जीवन देने के लिए स्वयं उनसे विवाह 
किया | विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी से प्रेम-विवाह किया। शिशुपाल, कालयवन 
आदि दुष्ट राजाओं को दण्ड दिया तथा पृथ्वी पर वृद्धि करते हुए दुष्ट राजाओं 
के उम्र प्रताप का अनुमान कर भविष्य में सज्जनों के हित को देखकर 
महाभारत करवाकर असंख्य पापी राजाओं को विनष्ट किया। अपने पुत्र 
प्रद्युम्न को छुड़ाने के बहाने बाणासुर का गर्व चूर किया। इस युद्ध में श्रीकृष्ण 
का भगवान्‌ शंकर से युद्ध हुआ, जिसमें चतुराई से जुम्भणास्त्र का प्रयोग कर 
शिवजी को निद्राग्रस्त कर बाणासुर पर विजय पायी। इसके अतिरिक्त 
जन्मान्तर की प्यासी आत्माओं (गोपियों) को अपने विशुद्ध प्रेम-व्यवहार से 
आनन्दित कर पृथ्वी को सुखी बनाया। श्रीविष्णु के विभिन्न अवतारों में कृष्ण 
का चरित्र अनोखा और सर्वप्रिय है । इनके अवतार का कारण नीति एवं धर्म 
की स्थापना एवं दुर्जनों का विनाश करना है। 
४ (अग्नि० अ० १२) 

१० 


०५० 


(९) बुद्धावतार 


प्राचीन काल की बात है कि एक बार तामसी स्वभाव के दैत्यों का 
संगठन बढ़ गया । उन्होंने वेदानुकूल धर्म की आइ में अपने को शक्तिशाली 
बनाकर स्वयं सुखी और शान्ति में विश्वास रखने वाले तथा संसार को सुख 
और शान्ति का जीवन देने वाले देवताओं को पराजित कर अपनी सत्ता 
स्थापित कर ली | ऐसी स्थिति में दैत्यों के व्यवहार से पीड़ित देवता लोगों को 
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जगत्पालक विष्णु ने असुरों को मोहित करने के लिए माया-मोह रूप 
शुद्धोदन-पुत्र होकर अवतरित होने का वचन दिया। 
अनन्तर श्रीविष्णु मयूर पिच्छधारी व और मुण्डित केश-वेश से 
असुरों के समीप गये और कहा कि यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो 
मेरे कथनानुसार मुक्ति के खुले द्वार रूप मेरे द्वारा बताये धर्म का आदर करो | 
मेरे बताये धर्म से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। इस धर्म के अनुष्ठान से 
आप लोगों की इस लोक और परलोक दोनों के सुखों की कामना पूर्ण होगी | 

आप सब लोग महाबल हो, अतः इस धर्म का आदर करो | इस प्रकार 
अनेक अतिरंजित व युक्तिपूर्ण वाक्यों से उन्हें मोहित करते हुए, यह धर्मयुक्त 
है, यह धर्मविरुद्ध है, यह सत्‌ है, यह असत्‌ है, यह सुक्तिकारक है -इससे 
मक्ति नहीं होती, यह अत्यन्त परमार्थिक है, यह परमार्थ नहीं है, यह कर्त्तव्य 
नहीं है, यह कर्तव्य है, यह ऐसा स्पष्ट है.यह ऐसा नहीं है, यह दिगम्बरों का 
धर्म है, यह साम्बरों का धर्म है, ऐसे अनेक प्रकार के अनन्तवाद दिखाये और 
कहा - आप लोग इस महाधर्म का अर्हत्‌ अर्थात्‌ आदर कीजिए। उस धर्म का 
अवलम्बन करने वाले अर्हत्‌ कहलाये । असुरगण त्रयी धर्म से विमुख हो इस 
अर्हत्‌ धर्म के अनुयायी होने लगे ।' 

तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्य शेष असुरों 
के पास जा स्वल्प और मधुर शब्दों में कहा - हे असुरगण! यदि तुम लोग 
भोग और मोक्ष चाहते हो तो पशुहिंसा आदि दुष्ट कर्मो को छोड़कर बोध 
प्राप्त करो । 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञानमय है - मेरे वाक्य पर ध्यान दो, इस विषय 
में बुद्ध जनों का यही मत है “कि संसार अनाधार है, मृत्युजन्य पदार्थों की 
प्राप्ति पर ही स्थित है, यह राग-देषादि दोषों से दूषित है। व्यक्ति इस संसार 
के संकट में अतित्रस्त्र होता है, भटकता है।' 

अत: इस प्रकार बुद्धयत (जानो) बुद्धध्यं (समझो) इत्यादि वाक्यों से 
बुद्ध धर्म का निर्देश कर श्रुति-स्मृतिपरक वैदिक धर्म से विमुख कर अहिंसापरक 
बुद्ध धर्म में प्रवृत्त किया तथा प्रथ्वीवासियां की हिंसक दैत्यगणों से रक्षा की 
और विश्वशान्ति की स्थापना की। 

(अग्नि०अ०' १६) 


०५० ति 


१. विष्णुपुराण २०१७-१८ Ho में इसका विस्तृत वर्णन है 
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(१०) कल्कि अवतार 


कलि (विग्रह) युग की बढ़ती स्वार्थ मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकारादि 
भावनाओं के कारण एक दिन ऐसा आयेगा कि व्यवस्था दुढ़ न होने से धर्म, 
वर्ण, जाति आदि सभी संकर (मिश्चित किंवा) हो जायेंगे । सभी मनुष्य 
शीलरहित, लुटेरे स्वभाव के हो जायेंगे । धर्म की आड में अधर्म चलाने वाले 
गन्दी प्रवृत्ति के (म्लेच्छ) राजा, मनुष्यों को ही भोजन बनाने लगेंगे। इनके 
पाप कर्मो से दुःखी प्रथ्वी रुदन करने लगेगी। उस समय प्रथ्वीवासियों की 
करुण पुकार से आर्त, दयालु, पालक श्रीविष्णु विष्णुयशा के पुत्र होकर 
अवतरित होंगे। याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित होंगे। वे अस्त्र, शस्त्र धारणकर 
म्लेच्छ (गन्दी प्रवृत्ति के) पुरुषों का संहार कर सभी प्रजाओं को सद्धर्म में 
लगाते हुए पुन: शास्त्र-मर्यादित वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह 
दुःखी संसारी जनों को शान्त और सुखी बनाकर अपने लोक चले जायेंगे। 
पुनः कृतयुग का प्रारम्भ होगा। 
i (अग्नि०अ०१६) 


on 


(११) जगत्सर्गवर्णन (भौतिक विज्ञान) 


[सृष्टि-रचना की कथा] 


० 


पौराणिक सर्ग वर्णन ज्ञान-चर्चा के रूप में पुराणो में प्रतिपादित किया 
गया है। प्राय: अध्यात्म और ज्ञान सम्बन्धी इन चर्चाओं का निरूपण कथा 
व्याज से प्राप्त होता है। यह पुराण कथा का महत्त्वपूर्ण अंग है। कहा भी 
गया है - 
“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्वन्तराणि च। 
बंशानचरितं दिव्याः पुण्याः प्रासङ्गिकी कथा: । ।' ; 
कू०पुण्पूवि० ३।२५ 
उपर्युक्त कथन के अनुसार सर्ग वर्णन पुराण लक्षण का एक प्रमुख अग 
होने से त्याज्य नहीं है। सर्ग-वर्णन पुराण कथा का अभिन्न अंग होने एवं 
सैद्धान्तिक रूप से भौतिक विज्ञान' की चर्चा होने से कथा रूप से ग्राहय है। 
इसी दृष्टि से सृष्टि-कथा का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। 
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जगत्सर्ग वर्णन पुराणों में सृष्टि संरचना के निर्माण की विशिष्ट ज्ञान- 
कथा है | यह वर्तमान काल के भौतिक विज्ञान से अत्यन्त मिलता-जुलता 
प्रतीत होता है। 

अग्निपराण में संसार के बनने-विगड़ने की क्रिया को पालनकर्त्ता 
भगवान्‌ विष्णु का खेल कहा गया है। त्रैलोक्य के निर्माता विष्णु सृष्टि के 
आदि हैं। ये सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप से स्थित = I 

आद्यावस्था में ये सत्त्वरूप अव्यक्त ब्रह्मरूप में थे। उस समय न 
आकाश था न रात्रि थी और न दिन ही था। ब्रह्म शून्य. रूप से स्थित था। 
प्रकृति परमाणु रूप में निस्पन्द और जड़ थी, दोनों ही उदासीन भाव में स्थित 
थे। जैसे वसन्त-वायु के स्पर्श-मात्र से स्त्री-पुरुष दोनों क्षुब्ध हो मिलन की 
कामना करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऋतुकालीन आवेश से प्रभावित 
प्रकृति पुरुष के संयोग से प्रसवधर्मिणी होती है। समयानुसार अव्यक्त प्रकृति 
गर्भाङ्कुरित बीज के समान महत्‌ नाम के तत्त्व को उत्त्पन्न करती है। जैसे 
बीज छिलके से ढॅका होता है। उसके अन्दर द्विदल छिपे होते हैं। ऐसे ही 
महत्तत्व के अन्दर गुण छिपे रहते हैं, ये विकृत होकर अहंकार नाम से प्रकट 
होते है। मन्ता होने से ये अभिमान नाम से भी जाने जाते हैं। _ 

अहंकार तीन प्रकार का है -- सात्त्विक, तामस्‌ और राजस्‌ | तामस्‌ 
अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, WA और इन तन्सात्राओं से क्रमशः 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पञ्च भूतों की उत्पत्ति हुई। 

राजस्‌ अहंकार से इन्द्रियो और सात्त्विक अहंकार से इन्द्रियों के 
अधिष्ठाता ग्यारह देवता एवं मन प्रकट हुए | 

पुनः अनेक प्रकार की प्रजाओं के उत्पन्न करने की इच्छा से स्वयम्भुव 
पुरुष (ब्रह्म) ने सर्वप्रथम जल की रचना की और उसी में अपने वीर्य का 
निक्षेपण किया । समयानुसार जल से हिरण्यगर्भ (अण्डा) उत्पन्न हुआ | उससे 
ब्रह्मा की उत्त्पत्ति हुई। ये स्वयंभुव नाम से विख्यात है। 

हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) अण्डे में एक वर्ष तक अवस्थित रहे । पश्चात्‌ अण्डा 
दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। आगे चलकर ये दोनों टुकड़े भूलोक और 
क के नाम से जाने गये | मध्य का क्षेत्र आकाश नाम से जाना जाता 

| 

जल पर पृथ्वी के इधर-उधर तैरने से दिशाओं का निर्धारण हुआ फिर 

काल, मन, वाणी, काम,क्रोध, रति आदि का प्रकाश हुआ।' 
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आगे चलकर क्रमानुसार विद्युत्‌, वज़, मेघ, रोहित, इन्द्रधनुष, पक्षी और 
पर्जन्यों की रचना देखी गयी | तदनन्तर प्रजापति पुरुष ने यज्ञसिद्धि के लिए 
ज्ञान-व्यवहारादि के सूत्र के रूप में ऋक्‌, यजुः, सामवेद का निर्माण किया | 
आगे चलकर छोटे-बड़े भूतों अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति हुई | पुन: सनत्कुमार 
तथा क्रोध से रुद्र, उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के मन से मरीचि, अंगिरा आदि 
ऋषिगण हुए। जो सप्त-ब्रह्माण कहलाये। इन सप्तऋषियों तथा wat से 
सृष्टि का विस्तार हुआ। कालान्तर में सुष्टि-वृद्धि की इच्छा से ब्रह्मा 
विखणिडत हो दो रूपों में परिवर्तित हुए। ये रूप पुरुष और स्त्री के नाम से 
जाने गये । लोक में स्वायम्भुव मनु और शतरूपा के नाम से विख्यात हुए। 
ये ही मानवीय सृष्टि के आदि हैं और फिर इन्हीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार 

होता गया ॥* 
(अग्नि० अ० १७) 


24 


(१२) स्वायम्भुव वंश-वर्णन में प्रुव-चरित्र 


स्वायम्भुव मनु प्रथम शरीरधारी मनुष्य हुए। इनकी सन्तति होने से ही 
मनुष्य मानव, मनुज नाम से पुकारे जाते हैं। स्वायंभुव मनु ने तपस्वी भार्या 
शत्तरूपा से दो पुत्रों को उत्पन्न किया | इनके नाम हैं प्रियन्रत और उत्तानपद। 
मनुपुत्री काम्या का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। जिससे चक्रवर्ती सम्राट कुक्षि 
उत्पन्न हुए | 

मनु के उत्तानपाद नामक पुत्र की दो पत्तियां थी। सुरुचि तथा 
सुनीति। इनमें सुरुचि नाम की भार्या से उत्तम तथा सुनीति नाम की भार्या 
से धुव का जन्म हुआ। धुव का चरित्र तपस्वियों के मध्य एक अनोखा 
कीर्तिमान रूप से स्थापित है। धुव ने वाल्यावस्था में ही अपनी विमाता के 
द्वारा उपेक्षित व्यवहार से वैराग्य प्राप्त कर सुयश हेतु तीन हजार दिव्य वर्षो 
तक अखण्ड तप किया। तपस्या से प्रसन्न हो भगवान्‌ विष्णु ने धुव को 
तोक (आकाशी नये seals) > T 
* उपयुक्त कथा में पुरुष-ग्रकृति के ब्याज ष्णु 
भौतिक विज्ञान में परमाणुओं से पदार्थ-संरचना के Rra aT में निखपिद प्रतीत होते 
हैं । 
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स्थान प्रदान किया। धुव की तप-साधना से प्रभावित दैत्य-गुरु 
o बोल पडते हैं - अहो! इस धुव की तपस्या में कितना 
. बल है । इसका ज्ञान अद्भुत है! जिसे आगे करके आज सप्तर्षि भी स्थित हैं। 
धुव के शिष्टि, भव्य और शम्भु नामक तीन पुत्र डुए। शिष्टि के सुच्छाया 
पत्नी से रिपु, रिपुञ्जय आदि नाम के पॉच पुत्र हुए और रिपु ने बृहती नाम 
भार्या से तेजस्वी चक्षुष्‌ नाम का पुत्र उत्पन्न किया । चक्षुष्‌ ने वीरणपुत्री 
पुष्करिणी से चाक्षुषमनु को उत्पन्न किया। जो कि एक मन्वन्तराधिप हो 
हुआ 
भी न की पत्नी नड्वला थी, जिसके - उरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, 
सत्यवाक्‌, कवि, अग्निष्टुत्‌, अतिरात्र, सुद्युम्न और अतिमन्यु नाम के दश पुत्र 
हुए। उरु के आग्नेयी नाम भार्यासे अंग, सुमनस्‌, स्वाति, क्रलु, अंगिरा और 
गय. नाम के ६ महातेजस्वी पुत्र हुए। आगे वंशविस्तार होता गया। 
(अग्नि० अ० १८ ) 


oe 


(१३) वेनोपाख्यान 


 उरूपुत्र अंग की पत्नी सुनीथा मृत्यु की पुत्री थी । इस कारण सुनीथा 
से उत्पन्न पुत्र वेन में अपने नाना का असर होने से ननिहाल के दोष भीथे। 
यही कारण था कि राज्यारूढ़ होते ही वेन ने प्रजा के लिए एक राजाज्ञा जारी 
की। जिसमें सभी को यंज्ञ-यागादि कार्य बन्द करने का आदेश था। इस 
राजाज्ञा से राज्य के सभी वर्ग चिन्तित हो उठे । सर्वप्रथम विश्वशान्ति के 
प्रयासो में चिन्तनशील मुनि-महर्षियो ने आन्दोलित हो सविनय निवेदन करते 
हुए वेन से शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने का अत्यन्त आग्रह REU l 
किन्तु प्रभुता पाय काहि मद नाहीं' इस युक्ति के अनुसार सत्तामद में मतवाले 
वेन ने मुनि-महर्षियों की एक भी न सुनी। राजा को ही सर्वोच्च परम पद 
मानते हुए कहा -- “राजा सर्वदेवमय है, उसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 'ड्न्द्र, 
यम, अग्नि, सूर्य, वरुण, धाता, पूषा, प्रथ्वी, चन्द्रमादि देवों का वास है। अतः 
प्रजा के लिये राजा से बढ़कर अन्य कोई पूजनीय नहीं हो सकता। 
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उसके विचार से दुःखी ऋषियों ने राजा को बहुत समझाया पर जब 
किसी प्रकार भी सही मार्ग पर न ला सके, तो अन्त में अत्याचारी, यज्ञद्वेषी, 

चेदविरोधी राजा को कुशवज़ से आहत कर मार दिया | 
राजा वेन के देहान्त होने के पश्चात्‌ राजाविहीन राज्य में चोर और 
दुराचारियों की बृद्धि होने लगी | अराजकता बढ्ने लगी | निरीह प्रजा सतायी 
जाने लगी | इस प्रकार राज्य के बढ़ते उत्पात से दुःखी मुनि-महात्माओं ने 
सम्मिलित रूप से विचार-विमर्श किया तथा राज्य-सन्तति हेतु वेन के शान्त 
शरीर के दाहिने हाथ का दोहन किया । इससे परम तेजस्वी एवं प्रतापी संतति 
प्रथु का जन्म हुआ। युवा होने पर मुनि, महर्षियो ने प्रथु का राज्याभिषेक 

किया। 

(अग्निअ० १८) 


(१४) पृथु-आख्यान 


महाराज पुथु का आविर्भाव वेन के दाहिने हाथ के मन्थन से हुआ। 
राज्य संभालने पर प्रथु ने देखा कि वेन के समय में यज्ञादि कार्य न होने से 
वर्षा के अभाव में पृथ्वी से औषधियों एवं समस्त सम्पदा नष्ट हो चुकी हैं । 
अकाल-प्रभावित प्रजा भूख से सन्तप्त हो दिन-प्रतिदिन क्षीणकाय होती जा 
रही है। प्रजा के इस कष्ट को देखकर उनकी प्रार्थना पर पथु ने शुष्क पृथ्वी 
को वाण के आकार वाले हल से समुद्र-जल से प्रकट कर आर्द्र किया तथा 
पृथ्वी-गर्भ में छिपे बीजों को कुरेदकर उपजाया, जिससे कि भूमि पुनः 
शस्यशालिनी हो गयी | इनके इस कार्य को पुराणों में पृथ्वी-दोहन के नाम से 
Cg 2 जोतकर कृषि करने का चलन प्रारम्भ डुआ । इसके 
के समय में हल जोतकर कु 
afte ळ्या नीजी पथरीली भूमि से पत्थरों को उखाड़कर : भी 
उपजाऊ बनाने का कार्य किया गया। 

सुविधानुसार नगर-ग्रामादि की व्यवस्था तथा आजीविका es 
व्यापारादि को एक निश्चित स्वरूप दिया गया | प्रथुके Ta mE 
निर्बल प्रजा की रक्षा हेतु Yas दण्ड व्यवस्था, यथायोग्य कार्य प्रणाली, नाल 
हेतु नगर, ग्रामादि का विकास, कृषि और व्यवसाय आदि का प्रारम्भ किया 
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गया । प्रजारंजन के कार्य को करने वाले प्रथु अपने काल के सफल राजा हुए 
राजा एवं राज्य की व्यवस्था की सफल कार्य इन्हीं के समय सें हुआ। 
महाराजा पुथु के अन्तर्धि और पालित नाम के दो पुत्र हुए। अन्तर्धि ने 
शिखण्डिनी नाम की पत्नी से हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न किया | हविर्धान ने 
अग्नि-पुत्री धिषणा से छः पुत्र उत्पन्न किये -- इनके नाम थे प्राचीनवर्हि, 
शुक, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन। प्राचीनवर्हि महान्‌ प्रजापति थे । ये यज्ञ 
करते समय प्रब की ओर नोक किये हुए कुशों को फैलाते थे । अत: उनका 
नाम प्राचीनबर्हि पड गया था I 
प्राचीनबर्हि की सजातीय पत्नी सामुद्री ने दस प्रचेतसों को जन्म दिया | 
जो धनुर्वेद में पारंगत थे । वे एक प्रकार का ही धर्म पालन करते थे । उन्होंने 
दस हजार वर्षो तक समुद्र-जल में घोर तपस्या की । सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
विष्णु ने उन्हें प्रजापति होने का वरदान दिया | 
| (अग्नि०अ० १८) 


oe 


(१५) प्राचेतसवंश व मारिषा के जन्म की कथा 


प्रचेतागण प्राचीनबहि के पुत्र थे । प्रजापति पद प्राप्तकर प्रचेता तपोनिवृत्त 

हो जब समुद्र से बाहर आये तो देखा कि समस्त उपजाऊ भूमि वृक्षों से . 
आवृत्त हो चुकी है, अतः उन्होंने जंगलों को नष्ट करने के उद्देश्य से वृक्षों 

को जलाना प्रारम्भ कर दिया। अधिकांश वृक्षों के नष्ट हो जाने पर शेष वृक्षों 
और वनस्पतियों की रक्षा हेतु वनस्पतियो के स्वामी सोम ने आकर प्रचेताओं 

से कहा - महाराज! भविष्य में मनुष्यों के आगे होने वाली सन्ततियों के नित्य 
कार्य में आने वाले औषधि- ईधनादि को दृष्टि में रखते हुए शेष वृक्ष और 
वनस्पतियों की आप रक्षा करें। ये वृक्ष आपलोगों को मारिषा नाम की श्रेष्ठ 
कन्या देगी। इसके गर्भ से प्रजापति दक्ष उत्पन्न होंगे, जौ कि वसुधासहित 
समस्त प्रजा का पालन-पोषण करेंगे। मारिषा वृक्षों की कन्या किस प्रकार 
हुयी ऐसा पूछने पर सोम ने बताया - एक समय की बात है। कण्डुमुनि 
तपस्या में लगे हुए थे, उनके तप से इन्द्र को भय हुआ, इन्दर ने प्रगलोचा नाम 
की अप्सरा को मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। प्रम्लोचा ने जिस 
जंगल में मुनि तप कर.रहे थे, वहाँ जाकर अनेक हाव-भाव एवं नुत्य गाउ 
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आदि से मुनि को मोहित कर तथा तपस्या से विरत कर सुरत कार्य में लगा 
दिया | 

प्रम्लोचा के साथ कण्डुमुनि ने विहार करते-करते आमोद-प्रमोद में 
अनेक वर्ष लगा दिये। एक दिन मुनि को संध्यावन्दन की याद आयी तो 
अप्सरा ने हॅसकर व्यंग से कहा-जाने कितनी संध्याएँ सुरत में चली गयी, 
तुमको अब याद आयी, ऐसा कहकर मुनि-शाप के भय से डरती हुई वह वृक्ष 
के पत्तों पर पसीना गिराती हुई उड़कर भागी, आगे चलकर उसने मुनि के 
अमोघ वीर्य को जो उसके शरीर से मल बनकर निकल रहा था। उसे वृक्षों 
के पत्तों से पोंछा। उससे एक सर्वाग सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई। सोम ने उसे 
पाला था। i 
प्रचेतसों ने सोम-प्रदत्त सुन्दरी मारिषा को पत्नी-भाव से ग्रहण किया 
तथा मानसिक संकल्प के गर्भाधान किया | इस गर्भ से दक्ष नामक प्रजापति 
की उत्पत्ति हुई, जिससे आगे चलकर सृष्टि का अत्यन्त विकास हुआ | 

(अग्नि०अ० १८) 


०१० 


(९६) दक्ष द्वारा सृष्टि-वर्धन की कथा 


दक्ष से पूर्वकाल में मानसी सृष्टि का चलन था। संकल्प मात्र से 
मानसी सृष्टि उत्पन्न होती थी। दक्ष से उत्पन्न कन्याओं द्वारा मैयुन- 
धर्मोत्पन्न सृष्टि का चलन हुआ दक्ष ने पहले चराचर, द्विपद और चतुष्पदों 
को मन से उत्पन्न किया | इसके बाद अनेक कन्याओं को उत्पन्न किया। इन 
दक्ष कन्याओं के मैथुन द्वारा देवता और नाग उत्पन्न हुए। 

इन दक्षकन्याओं (स्त्रियों) का सम्बन्ध इस प्रकार हुआ। दस स्त्रियँ 
धर्म को, तेरह कश्यप मुनि को, सत्ताईस चन्द्रमा को, चार अरिष्टनेमि को, दो 
बहुपुत्र को, दो अंगिरा मुनि को व्याही गयी। धर्म को दी जाने वाली स्त्रियों 
के नाम हैं - विश्वा; साध्या, मरुत्वती, वसु, भानु, मुहूर्ता, लम्बा, नागवीथी, 
अरुन्धती तथा संकल्पा। इनमें विश्वा से विश्वेदेव, सध्या से साध्मगण, 
मरुत्वती से ४९ मरुद्गण, वसु से अष्टवसु, भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्त, 
लम्बा से घोष और नागवीथी से यमिज्‌, अरून्धती से पृथ्वी से सम्बन्ध प्राणी 
तथा संकल्पा से संकल्प नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। 
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चन्द्रमा ने अश्विनी आदि नक्षत्ररूपिणी २७ पत्तियों से अनेक पुत्रों. को 

जन्म दिया । आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास ये आठ 
वसुओं के नाम हैं। इनमें से प्रभास नामक चसु से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए जो 
कि सहसों प्रकार के शिल्पकला के आचार्य थे। इन्हें देवताओं का बढ़ई भी 
कहा गया है। शिल्पकला और आभूषणादि निर्माण कला का आविष्कार 
विश्वकर्मा द्वारा ही हुआ। बाद में अनेक मनुष्यों ने इसे जीविका चलाने का 
साधन बनाया 
| (अग्नि०अ० १८) 


0, 
०५० 


(१७) कश्यपवंश-विस्तार की कथा 


दक्ष द्वारा प्रदत्त तेरह कन्यायें जो कि कश्यप मुनि को व्याही थीं, उनके 
नाम हैं - अदिति, दिति, ताम्रा, विनता, सुरसा, PS, क्रोधवशा, धरा, सुरभि, 
इरा, खसा, मुनि तथा अरिष्टा | इनमें से अदिति से द्वादश आदित्य उत्पन्न 
हुए। इनके नाम है - विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्‌, 
सविता, मित्र, वरुण, अंशु और भग। ये ही चाक्षुष मन्वन्तर में तुषितगण 
कहलाये। 

दिति के गर्भ से परम पराक्रमी एवं अपराजेय हिरण्यकशिपु एवं 
हिरण्याक्ष नाम के दो पुत्र तथा सिंहिका नाम की पुत्री हुई, जिसका विवाह 
विप्रचित्ति से.हुआ। हिरण्यकशिपु नियंत्रणहीन शक्तिशाली दैत्य था। उसके 
अनुहूलाद, हूलाद, प्रह्लाद तथा संहूलाद नामके चार पुत्र थे। 

इसमें से प्रहलाद दैत्य-प्रवृत्ति के विपरीत ईश्वरानुरागी एवं भगवद्भक्ति 

* में विश्वास रखने वाला था। असुरराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को सद्मारग 

से विचलित कर दैत्य धर्म में लाने के अनेक उपाय किये। उसे अनेक प्रकार ' 
के कष्ट दिये, किन्तु अटल विश्वासी प्रहलाद लेशमात्र भी प्रभावित न हुआ | 
भगवान्‌ विष्णु की कृपा से निष्प्रभावी रहते हुए अन्त में दैत्य कुल का सम्राट 
हुआ। 

हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद का पुत्र हूलद था | हूलद के तीन पुत्र z 
थे - आयुष्मानु, शिवि और वाष्कल। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ 
विरोचन का पुत्र बलि था, वलि के सौ पुत्रों में वाण सर्वप्रथम एवं 
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OT | इसने उमापति शंकर को तप से प्रसन्न कर शंकर का समीपवती होने का 
वरदान प्राप्त कर लिया ar | 

हिरण्याक्ष के पाँच पुत्र थे - सम्बर, शकुनि, द्विमूर्धा, शंक और आर्य | 
दनु के सौ पुत्र हुये थे जिनमें - स्वर्भानु नामक पुत्र की कन्या सुप्रभा हुई 
तथा पुलोमा नामक दानव की शची नामक पुत्री हुई । ऐसे ही दनु पुत्र वृषपर्वा 
की उपदानवी, हयशिरा और शर्मिष्ठा नामक तीन कन्यायें थीं। दनुपुत्र 
वैश्वानर की पुलोमा और कालका नामक दो कन्यायें थीं । 

प्रहलाद के कुल में चार करोड़ असुर थे, जो कि निवात-कवच नाम से 
जाने गये | सिंहिका से उत्पन्न राहु आदि सैंहिकेय कहे गये | कश्यपमुनि की 
ताम्रा नामक पत्नी से काकी, श्येनी, भासी, ग्रधिका, शुचि और ग्रीवा नाम की 
छः कन्यायें हुई । इनसे कौवा, वाज, गिद्ध, अश्व, ऊट आदि की उत्पत्ति gE 

विनता के दो पुत्र हुए अरुण और गरुड़। सुरसा से सर्पो की उत्पत्ति 
हुई। कद्र से नाग उत्पन्न हुये। क्रोधवशा से दाढ्युक्त पशु उत्पन्न हुए। धरा 
के गर्भ से जलजर पक्षी तथा सुरभि से गाय, भैंस आदि और इरा से तृणादि 
उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष और राक्षस तथा मुनि नामक पत्नी से अप्सराएँ 
उत्पन्न हुई । एवं अरिष्टा से गन्धर्व उत्पन्न हुये। इस प्रकार कश्यपमुनि के 
समय में स्थावर और जंगमात्मक जगत्सुष्टि का विकास हुआ | 

(अग्नि०अ० १९) 


०५० 


(१८) बुधाष्टमी व्रतकथा (अशोकाष्टमी) 


प्राचीन काल की बात है कि धीर नामक एक ब्राह्मण था | उसकी रम्भा 
नाम की पत्नी तथा कौशिक नाम का एक पुत्र एवं विजया नाम की पुत्री भी 
थी। उसके यहाँ एक धनद नाम का बैल (वृष) भी था। 

एक बार की बात है कि कौशिक नाम का पुत्र ग्वालों के साथ अपने 
बैल को गंगा के तट पर चराने ले गया | बैल को चराने के लिए छोड़कर वह 
स्वयं गंगा में स्नान करने लगा। गंगा-स्नान करके वह बैल को चराने के 
स्थान पर देखने गया। तो उसने पाया, उस स्थान पर बैल न था। उसे चोर 
चुरा ले गये थे। तब कौशिक अपनी बहन विजया को साथ लेकर उस बैल 
को ढूढने निकल पड़ा रास्ते में उसने एक सरोवर देखा, जिसके समीप अनेक 
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सुन्दर स्त्रियॉ एकत्रित थीं। भूखा होने के कारण ब्राह्मण-पुत्र कौशिक ने 
उनसे भोजन के लिए याँचना की, तो स्त्रियों ने कहा - तुम हमारे अतिथि रूप 
में हो। आज अष्टमी है, इसलिए आप भी हमारे साथ ब्रत करें। व्रत के 
उपरान्त भोजन करें | सायंकाल हो ही चुका था | उसने सोचा कि थोड़े समय 
में रात्रि हो जायेगी। कहाँ जाऊँगा। अँधेरे में कुछ दिखाई न देगा। अतः 
स्त्रियों के निमंत्रण को स्वीकार कर दोनों (कौशिक एवं उसकी बहन विजया) 
व्रत रह गये और व्रतोपरान्त भोजन किया | १ 

इस व्रत के प्रभाव से कौशिक को अनायास ही बैल की प्राप्ति हो गयी | 
बैल लेकर वह अपनी बहन विजया के साथ अपने घर चला आया | 

कुछ काल के बाद पिता धीर ने विजया का विवाह यम के साथ कर 
दिया और फिर वह कालान्तर में मृत्यु को प्राप्त हुआ | यम की पत्नी होने से 
विजया एकबार यमपुरी देखने गयी । वहाँ अपने माता -पिता को नरक में 
यातना भोगते देखा | वह बडी दुःखी हुईं विजया ने अपने पति यम से पूछा 
कि - हमारे माता-पिता की नरक से मुक्ति किस प्रकार हो सकती है । यम 
ने कहा - दो बुधाष्टमी ब्रतों का फल मिलने से मुक्ति हो सकती है | विजया 
“की प्रेरणा से उसके भाई कौशिक ने भी अपने व्रत का फल अपने माता-पिता 
को दे दिया। इससे उसके माता-पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग में पहुँच 
गये | व्रत के प्रभाव से कौशिक कालान्तर में अयोध्या के राजा हुंए। उसी 
समय से प्रसन्न होकर विजया भी सांसारिक एवं पारलौकिक दोनों सुखों की 
प्राप्ति हेतु बुधाष्टमी का ब्रत रहने लगी, जिसके परिणामस्वरूप पति के साथ 
सुखी जीवन व्यतीत कर अन्त में उसने स्वर्ग प्राप्त किया | जो व्यक्ति (स्त्री या 
पुरुष) पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र शुक्लपक्ष अष्टमी को दिन में आठ अशोक 
कलियों के रस का पान करते हैं, वे कभी शोक को प्राप्त नहीं होते। अशोक 
कलियों के रसपान के समय यह कहना चाहिये कि - “मधुमास में उत्पन्न होने 
ब्राले शंकर के प्रिय हे अशोक, मैं शोक सन्तप्त होकर तुम्हारा पान कर रहा 
हूँ। तुम मुझे सदा शोकरहित बनाये रखना' । चैत्रमास की अष्टमी के दिन 
का की पूजा करनी चाहिए। इसके करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त 

l 


(अग्नि०अ० १८४) 


` 
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(१९) दीपदान-महत्त्व की कथा 


१४७ 


भारतीय संस्कृति में दीपदान व्रत का अत्यन्त महत्व है | अग्निपुराणानुसार 
कार्तिक मास में विष्णुमंदिर अथवा देव-द्विजाति के गृह में दीपदान करने से 
लक्ष्मी, सौभाग्य, पुत्र तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है । विदर्भराज पुत्री ललिता 
विष्णुमंदिर में सहस्र दीप जलाकर सैकड़ों सपत्नियों के मध्य प्रधान हुई। 
सपत्नियों के पूछने पर उसने बताया कि प्राचीन समय में देविका नदी के 
किनारे सौमित्र राजा ने एक विष्णुमंदिर बनवाया था । मैंने पुरोहित की प्रेरणा 
से कार्त्तिक के महीने में दीपदान किया दीपक ऊपर तक भरा होने के कारण 
बुझने को हुआ। उसी समय एक मूसक घी खाने की इच्छा से दीपक के पास 
आया। उसने दिये में मुँह मारा, किन्तु उसी समय बिल्ली को देखकर 
भयभीत हो गया एवं भागा। फिर बिल्ली के द्वारा मारा गया। मरने के पहले 
उसके प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त दीपक जल गया। अतः वह मूषक यमदूतों से | 
मुक्त हो विमान पर चढ़ विष्णुलोक गया। कार्तिक मास में दीपदान करने 
वाला प्राणी अनेक पापों से मुक्त विष्णुलोक को प्राप्त करता है। 
(अग्नि०अ० २७०) 
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वायुपुराण - संक्षिप्त परिचय 

पुराण' अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली स्वर्णिम श्रृंखला है। विश्व 
साहित्य की अक्षय निधि में अठारह पुराण श्रेष्ठ अठारह रत्न हैं।। प्रतीकवाद, 
परोक्षवाद और रहस्यवाद से अनुप्राणित ये पुराण हमारे राष्ट्रिय और सामाजिक 
जीवन के दर्पण हैं। पुराण उन ग्रंथों को कहते हैं, जिनमें सर्ग (ईश्वरीयकृति), 
प्रतिसर्ग (सृष्टि और प्रलय), वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित - इन पाँच विषयों 
का समावेश रहता हे। 

हमारी भारतीय मान्यता पुराणों को वेदों की प्रतिच्छाया सिद्ध करती 
हुई उन्हें अतिप्राचीन मानती है। 

पुराणों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण वस्तुतः वैदिक 
कथाओं, जनश्रुतियों एवं सृष्टि, विसृष्टि, प्रलय, मन्वन्तर, आचार-वर्णन एवं 
राजवंश-वर्णन के प्रतीक हैं। पुराणों को व्यास जी ने संग्रह करके अपनी 
मान्यता के अनुसार उसका संपादन किया। वेद की भाँति आदिकाल में 
. पुराणमेकमेवासीत्‌' अर्थात्‌ पुराण एक ही था। कालान्तर में पुराणों का 
विभाजन हुआ। वायुपुराण भारतीय जीवन और सभ्यता के क्रमिक विकास 
की कहानी है। अन्य पुराणों की भाँति इसमें भावुकता की प्रधानता न होकर 
तर्क का प्राधान्य है। वायुपुराण में वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल तक के 
भारतीय राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का अभिमान एवं 
गौरव निहित है। - | 

समालोचकों की दृष्टि से वायुपुराण शिवपुराण के अन्तर्गत हैं, उसी का 
विकल्प रूप है, परन्तु उपलब्ध वायुपुराण की विषयसूची शिवपुराण के 
अन्तर्गत दी हुई वायवीय संहिता की विषयसूची से भिन्न है। 

मत्स्यपुराण में पुराणों की उपक्रमणिका में शिवपुराण के स्थान पर 
` वायुपुराण का उल्लेख है। इससे वायुपुराण का नाम पड़ने का कारण स्पष्ट 
होने के साथ ही उसका पुराण होना भी सिद्ध होता है। ae 

. मानव जीवन को हर पहलू से सँवारने में पुराणों का बहुत बड़ा 

योगदान है। :राष्ट्रिय, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक पुराण 
मुमूर्ष समाज को प्रेरणाभ्याक्तिमशरिभिलआ् GAL जागृति प्रदान 
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करने वाले सतत प्रीति शिखावाही “स्रोत हैं। इनमें हमारे जातीय जीवन का 
जीवित अभिमान एवं राष्ट्रिय जीवन का उदात्त उत्साह निहित =| 

लोक चेतना, लोक रुचि और लोकहित की भावना से प्रेरित होकर ही 
पुराणों का प्रचलन हुआ। पुराण' हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन के 
लिये एक अनुपम देन हैं। पौराणिक आदर्शो को अपनाकर चलने वाला 
समाज सदैव प्रशस्त और जागरूक रहा है। ऐसे समाज के समक्ष उसका : 
आत्मगौरव और देश सबसे महान्‌ सिद्ध हुआ है। समाज के अन्तर्बाह्य 
कलेवर को शुद्ध बनाकर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के निकट पहुँचाने की सामर्थ्य 
पुराणों में अब भी है। जब तक पुराणों का अध्ययन नहीं किया जाता, तब 
तक भारतीय अध्ययन अधूरा ही माना जाता है। . 

, पुराणों के आख्यान प्रतीकवाद, परोक्षवाद और रहस्यवाद से परिपूर्ण हैं 
तथा जीवन में हर प्रकार से अनुकरणीय हैं। उनमें सच्चा भारतीय इतिहास 
निहित है | वायुपुराण के कथानक जीवन के इन्हीं आदर्शो का दिग्दर्शन कराते 
हैं। 2 


(१) वाराह अवतार कथा 


प्रलय होने पर पृथ्वीतल से अग्नि के नष्ट हो जाने पर अग्नि से जल 
उत्पन्न हुआ। स्थावर जंगम सहित समस्त प्रथ्वी जलमग्न हो गयी | प्रलय- 
पयोधि में कोई अन्य पदार्थ दिखाई नहीं देता था। भगवान्‌ नारायण 
सलिल-राशि में सो गये। हजार युगों तक सोते-सोते रात्रि के अन्त में 
निद्रा-निवृत्त होने पर वे सृष्टि करने की इच्छा से वायु रूप होकर समुद्र तल 
पर घूमने लगे | समुद्र में डूबी yet का ज्ञान पाकर उसके उद्धार के लिये 
सचेष्ट हुये । जलक्रीडा के उपयुक्त वाराह रूप का स्मरण होने पर उन्होंने दस 
योजन लम्बा और सौ योजन ऊँचा धर्ममूर्ति वाराह.रूप धारण किया। 
विपुलकायधारी भगवान्‌ वाराह पृथ्वी का उद्धार करने रसातल में प्रविष्ट 
हुये। सत्यधर्ममय वे धर्म और विक्रम की साक्षात्‌ प्रतिमा थे | 

यज्ञवाराह रूप प्रजापति ने जल में डूबी पृथ्वी के समीप जाकर, उसे 
दॉतों से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया पश्चात्‌ समुद्र जल को समुद्र 
में, नदी जल को नदियों में विभक्तकर भविष्य की रूपरेखा निश्चितकर पृथ्वी 
को जलपर छोड़ दिया। उस जलराशि के ऊपर पथ्वी बहुत बड़ी नाव द 
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समान स्थित हुई । जो अपने आकार की विशालता होने पर भी भगवान के 
प्रभाव से डूबती नहीं है। i i 
सृष्टि के अन्त समय में स्थावर, जंगम, नदी, पर्वत आदि पहले 
अनावृष्टि के कारण सूख जाते È | तब सूर्य के प्रचण्ड सहस्र किरणों से पार्थिव 
समस्त पदार्थ जलकर भस्म-हो जाते हैं। प्रलयंकारी वायु प्रचण्डरूप से 
प्रवाहित होती है और भीषण वर्षा से पृथ्वी जल में डूब जाती है और पृथ्वी 
से सम्बद्ध जलराशि परस्पर एकाकार होकर महासागर रूप हो जाता है। तब. 
उस महासागर में परमपुरुष परमात्मा निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते है। 
जल को 'नार' कहा जाता है, अत्त: जल में शयन करने के कारण उन्हें 
नारायण कहा जाता है। 
सृष्टि से पूर्व उन्ही नारायण ने वाराह रूप धारण कर जल में डूबी 
पृथ्वी का उद्धार किया था। 
(वायु०्पु०अ०६/८ ) 


` 
०१० 


(२) मधुकैटभ की कथा 


भगवान्‌ विष्णु शयन कर रहे थे | पद्मगर्भ ब्रह्माजी कमल पर विराजमान 
थे। उसी बीच मधु और कैटभ नामक दो परम वीर भाइयों ने वहाँ आकर 
उस कमल को, जिसपर ब्रह्मा बैठे थे, हिलाना प्रारम्भ कर दिया | उन दोनों 
की ऑखें घने अन्धकार में चमक रही थीं । वे दोनों निर्भय भाव से हँसते हुये 
कमलपत्रों को तोड़ रहे थे। उन दोनों ने ब्रह्मा से कहा - तुम हमारे भक्ष्य 
बनो ।' ऐसा कहकर दोनों अन्तर्धान हो गये | ब्रह्मा उन दोनों के कठोर भाव 
से भयभीत होकर कमलनाल में प्रविष्ट हो विष्णु के पास गये। विष्णु को 
जगाकर ब्रह्मा ने कहा - मुझे भूतों से भय हो रहा है। आप मेरी रक्षा 
करिये। 

भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा में प्रवेश कर गये | अनन्तर भगवान्‌ ने अपने मुख 
से विष्णु और जिष्णु नामक दो भाइयो को उत्पन्न किया और कहा - तुम 
दोनों ब्रह्मा की रक्षा करो। जब मधु और कैटभ को विष्णु और जिष्णु का 
आना ज्ञात हुआ तो उन दोनों ने भी विष्णु और जिष्णु के समान अपना रूप 
बनाया और उसी रूप मैं ब्रह्मा के सामने जाकर कहा - हम दोनों परस्पर युद्ध 
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करते हैं। हम दोनों के युद्ध में तुम निर्णायक बनो । उन दोनों दैत्यों ने जल. 
को अपनी माया से स्थिर कर दिया | पश्चात्‌ मधु-केटभ और विष्णु-जिष्णु 
परस्पर युद्ध करने लगे | हक a 
युद्ध करते-करते दिव्य सौ वर्ष बीत गये, किन्तु उनमें से कोई भी युद्ध 
से नही हटा । उनके रूप, आकार, स्थिति तथा बल-पराक्रम में कोई अन्तर 
नहीं धा | यह देख ब्रह्मा व्याकुल हो गये और ध्यान करने लगे | ध्यान करके 
दिव्य दष्टि द्वारा दोनों दैत्यों का रहस्य ब्रह्मा ने जान लिया | तब ब्रह्मा ने 
कमल-केसर से सूक्ष्म कवच बनाकर विष्णु और जिष्णु के नाभि के ऊपर 
शरीर को बाँध दिया और मन्त्रों का जप करने :लगे | जब ब्रह्मा मन्त्र जप रहे 
थे उसी समय उनके समक्ष चन्द्रमा क्रे समान सुन्दर वर्णवाली हाथ में कमल 
को धारण किये अनुपम सुन्दरी एक कन्या प्रकट हुई | उस सुन्दरी को देखते 
ही मधु-कैटभ दोनों के प्राण सूख गये | वे दोनों उसके स्वरूप पर मोहित हो 
गये ब्रह्मा ने उस सुन्दरी से पूछा - हे सुन्दरी! कहो! तुम कौन हो, मैं तुम्हें 
क्या समझूँ ? 
उस कन्या ने वेदोक्त रीति से ब्रह्मा की पूजा की और हाथ जोड़कर 
कहा -- आप मुझे विष्णु की आज्ञा पालन करने वाली मोहिनी माया समझें। 
आपने मेरा स्मरण किया, इसलिये मैं शीघ्र ही यहाँ आ गयी हूँ। सन्तुष्ट 
होकर ब्रह्मा ने उसका एक गौण नाम रखा - तुम मेरे द्वारा बुलाने पर आई 
हो, इसलिये तुम्हारा एक नाम महाव्याहुति होगा । तुम मेरे सिर को भेदकर 
उत्पन्न हुई हो,.इसलिये सावित्री भी कही जाओगी। एकांशा होने के कारण 
तुम्हारा नाम अनेकांशा भी होगा और भी तुम्हारे असंख्य नाम होंगे | 
इधर युद्ध करते-करते मधु और कैटभ दोनों दैत्य थक गये । तब उन 
दोनों ने विष्णु और जिष्णु से वर मांगा कि - खुले स्थान में हमारी मृत्यु हो 
तथा आप दोनों हमारे पुत्र हों ।' 
ऐसा ही हो” कहकर विष्णुं ने कैटभ को मार डाला तथा जिष्णु ने 
मधु को मार डाला। इस प्रकार विष्णु और जिष्णु द्वारा दोनों दैत्यों को मार 
दिये जाने पर ब्रह्मा प्रसन्न होकर संसार की हितकामना में लग गये। 
(वा०्पुठअ० २५ ) 
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१५३ 


वैवस्वत मन्वन्तर मैं प्राचेतस दक्ष प्रजापति ने हिमालय के पृष्ठदेश 
गंगा-द्वार में अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया। जिसमें सभी देवता, ऋषिगण, 
गन्धर्व, अप्सरायें, पितरगण पत्नियों सहित पहुँचे। दधीचि ने दक्ष से कहा - 
अपूज्यों को पूजने और पूज्यों को न पूजने से मनुष्य घोर पाप का भागी होता 
है। आप पूजनीय प्रभु महादेव को क्यों नहीं बुला रहे हैं? महादेव से बढ़कर 
कोई देवता है, ऐसा हम नहीं समझते। 

दक्ष ने कहा - यहाँ ग्यारह प्रकार के शूलधारी कपदी रुद्र उपस्थित हैं। 
हम दूसरे महादेव को नहीं जानते । इस यज्ञ में हम विधिपूर्वक हवि को विष्णु 
को समर्पित करेंगे। विष्णु ही नित्य हवनीय, प्रभु, विभु और अप्रतिम हैं। 

इधर पार्वती ने सभी देवताओं को जाते देखकर महादेवजी से पूछा - 
तत्वज्ञ! ये इन्द्रादि देवता कहाँ गये हैं? महादेवजी ने कहा - दक्ष नामक 
प्रजापति के यज्ञ में ये देवगण जा रहे हैं। पार्वती ने पूछा - आप क्यों नहीं 
गये? क्या आपको नहीं बुलाया गया? महादेवजी ने कहा - देवताओं ने किसी 
यज्ञ में हमारे लिये भाग नहीं रखा। उसी से देवगण हमें यज्ञ में भाग नहीं 
देते हैं । पार्वती ने कहा - आपका जो यह तिरस्कार हुआ है, उससे मुझे बड़ा 
दुःख है। मैं कौन सा दान, नियम या तप करूँ, जिससे आपको यज्ञ में 
आधा या तृतीय भाग प्राप्त हो? महादेवजी ने कहा - तीनों लोक तुम्हारी 
माया से मोहित हो रहा है और अध्वर्युगण हमारे लिये भाग कल्पित कर रहे 
हैं। पार्वती ने कहा - स्त्रियों के बीच मामूली आदमी भी अधिक प्रशंसा करके 
अपनी कमजोरी छिपाता है | क्या आपभी वही कर रहे हैं? महादेवजी ने कहा 
- हम झूठमूठ अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। तुम देखो कि अपने भाग के 
लिये हम किसकी सृष्टि कर रहे हैं। ऐसा अपनो प्रिया को कहकर महादिवजी 
ने अपने मुख से जाज्वल्यमान अग्नि के समान एक भूतगण को उत्पन्न किया, 
जिसके हजार सिर, हजार पैर और हजार आँखें थी। चार मुख थे। उसका 
शरीर बड़ा विकराल था। नाना प्रकार से अस्त्र-शस्त्रों को वह धारण किये. 
था। क्रोध से उसकी आँखें जल रही थी। उसने भूमि एत घट टेक दिये और 
हाथ जोड़कर कहा - देवेश! आज्ञा दीजिये, मैं क्या क | 


महादेव ने कहा-- तुम दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो | महादेव की आज्ञा 
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की भाँति सोचता हुआ चला कि “भगवती क्रुद्ध हैं” अतः दक्ष के यज्ञ को 
विनष्ट ही समझना चाहिये । उसी समय देवी के क्रोध से एक. महाभयंकर 
माहेश्वरी भद्रकाली उत्पन्न हुई, जो साथी की भाँति वीरभद्र के साथ चली | 
वीरभद्र ने अपने रोमकूप से रौद्र नामक असंख्य गणेश्वरों की सृष्टि की। वे 
हजारों की संख्या में दल बॉधकर शीघ्र ही यज्ञ-दिशा की ओर दौड़ पडे| 
उनकी किलकारियों से आकाश गूँज उठा और शब्द सुनकर सभी देवगण 
भयभीत हो गये | यज्ञ में उपस्थित ऋषि, देव, दानव आदि चुप हो गये। उन 
रूद्रगणों ने सबको कष्ट देना आरम्भ किया। कितनों ने यज्ञपात्रों को और 
यज्ञशालाओं को तोड़ दिया, सामग्री को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। खाने-पीने. 
वाली वस्तुओं को खाना आरम्भ कर दिया, कुछ को फेंक दिया और कुछ को 
उलट दिया । उन क्रुद्ध रुद्रगणों ने देवसेना को रौंदा, डराया और देवपत्नियों 
को घसीटा। देवगणो से रक्षित उस यज्ञ को रुद्रगणों ने उनके सामने ही नष्ट 
कर दिया। इस. ध्वंस-लीला में दक्ष HIST धारण कर आकाश की ओर .. 
भागे। वीरभद्र ने दक्ष की शक्ति को समझ लिया और आकाश में ही जाकर 
उसके सिर को काट लया । दक्ष प्रजापति नष्ट हो गये, क्रुद्ध वीरभद्र ने उसके 
सिर को पैरों से रौद Rar | तब वे सभी देवता महाबली वीरभद्र के पास गये 
और बोले - भगवन्‌! रुद्र प्रसन्न हों, दासों पर क्रोध न करें। ब्रह्मादि देवता 
और दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर बोले - महाराज! आप कौन हैं? 
वीरभद्र ने कहा - न हम देव हैं, न आदित्य हैं, न भोजन की इच्छा 
से आये हैं और न देवताओं को देखने ही आये हैं। हमारा नाम वीरभद्र है, 
हम महादेव के कोप से उत्पन्न हुये हैं। यह भद्रकाली देवी पार्वती के कोप से 
उत्पन्न हुई है ओर हम महादेव के द्वारा दक्षयज्ञ का विनाश करने के लिये 
भेजे गये हैं। आपलोग उन्हीं उमापति की शरण में जाइये | उनका क्रोध भी 
अन्य देवों के वरदान से उत्तम है। वीरभद्र की बात सुनकर दक्ष ने देवाधिदेव 
महेश्वर को प्रसन्न किया। यज्ञ सम्पूर्ण रूप से नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था। उसी 
समय सहसा अग्निकुण्ड से महादेवजी बाहर निकल आये और हँसते हुये बोले — 
दक्ष! तुम्हारे अज्ञान से यज्ञ नष्ट हुआ। अब तुम्हारा प्रेम मुझमें हुआ। कहो! मैं 
तुम्हारे लिये क्या करूँ? १ | 
दक्ष रोते हुये हाथ जोड़कर महादेव से बोले - यदि आप मुझपर प्रसन्न . 
हें तो जो यज्ञीय सामग्री नष्ट हुई है, जिसका बहुत दिनों में घोर परिश्रम 
करके संग्रह किया था - वह व्यर्थ न जाय। यही वर चाहते हैं । महादेव ने 
कहा - ऐसा ही हो। इस प्रकार वर पाकर दक्ष ने आठ हजार नामों 
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महादेव की स्तुति की। दक्ष की स्तुति से प्रसन्न हो महादेव ने अपने समीप 
आने का वर दिया और कहा - दक्ष! मैंने ही इस यज्ञ का विध्वंस किया है, 
किसी दूसरे ने नहीं। अब पुन: मुझसे वर ग्रहण करो - तुम हमारी कृपा से 
हजार अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ के फलभागी होओगे। मैंने सभी 
आश्रमवासियों के लिये पणु-पाश विमोचन पाशुपत ब्रत उत्पन्न किया है । इस 
ब्रत के करने से जो समीचीन फल होता है, उसका सम्पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त 
हो। 
इस प्रकार कहकर महादेवजी पत्नी और अनुचरों के साथ दक्ष की 
आँखों से ओझल हो गये। 
(वायुपुराण अ० ३०) 


2-4 


(४) नीलकण्ठ को कथा 


पार्वती जी ने एक बार महादेव से पूछा - हे वृषभध्वज! आपके कण्ठ 
में यह जो नीलिमा है, यह किस कारण से हुई है? 

शंकर जी ने कहा - पहले जब देव-दानव मिलकर अमृत निकालने के 
लिये क्षीर सागर का मन्थन कर रहे थे, उस समय अभृत निकलने से पहले 
काल और अग्नि के समान प्रभा वाला विष निकल आयां। उस विष को 
देखकर देव-दानवों के मुख सूख गये | घबड़ाकर वे सब ब्रह्मा के पास गये 
और बोले - क्षीर सागर मथा जा रहा था कि एक भयंकर विष निकला, जो 
संवर्तक अग्नि की भाँति प्रभा वाला और भुजंग, भृंग और मेघ के समान 
काला है | उस विष की ज्वाला से लाल और गोरे रंग के विष्णु काले हो गये 
हैं और हम सब घबड़ाकर आपकी शरण में आये हैं। 

ब्रह्मा ने कहा - उस कालकूट विष के वेग को हम, विष्णु या देवगण 
नहीं सह सकते | उसके वेग को केवल शंकर जी ही सहन कर सकते हैं। तब 
सभी देव-दानवों और ब्रह्मा ने मेरी स्तुति की। स्तुति से प्रसन्‍न होकर मैने 
देवों के लिये भयदायक काल की तरह महाघोर विष को पी लिया। उस 
विषके पीने से मेरा कण्ठ तत्क्षण नील वर्ण का हो गया | तबसे मेरा नीलकण्ठ 
यह नाम पड़ गया। लळा अपर 
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पूर्वकाल में प्रलयोपरान्त जब तीनों लोक अन्धकार से व्याप्त थे, तब 
सहस्र सिर, सहस्र-नयन और सहस्र-चरण वाले भगवानु नारायण शंख, चक्र, 
गदा से सुशोभित, सभी जीवों को उदर में करके विमल जल में शयन कर रहे 
थे। उसी समय सैकड़ों सूर्य समान दीप्तिमान्‌, चतुरानन, कृष्णचर्म और 
कमण्डलु से विभूषित ब्रह्मा वहाँ पहुँचे और कहने लगे -- आप कौन हैं और 
कहाँ से आकर यहाँ निवास कर रहे हैं? हम चतुरानन, लोकों के कर्ता और 
स्वयम्भू हैं | 
ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर विष्णु ने कहा - हम सभी लोकों के कर्ता 
और संहारक हैं | इस प्रकार जब दोनों बात कर रहे थे, उसी समय दोनों ने 
उत्तर की ओर एक जलती हुई ज्योति को देखा। वह तेज धीरे-धीरे बढ़ने 
लगा और दोनों ही उसका अन्त देखने के लिये उत्सुक हो उधर गये | दोनों 
ने देखा वह ज्वाला-माला प॒थ्वी और स्वर्लोक को पारकर रही है। उस 
ज्चाला-माला के मध्य में चमचमाता हुआ एक वितस्ति परिमाण का अस्पष्ट 
शिव-लिंग था और अपनी ज्वाला की अधिकता से विशाल था। विष्णु ने 
कहा - इस भयंकर रूपवाले लिंग का पता लगाना चाहिये । ब्रह्मा ने विष्णु 
से कहा - आप इसके नीचे की ओर जाइये और इस रहस्यमय लिंग का अन्त 
जानिये | स्वयं पता लगाने ऊपर की ओर जा रहा हूँ। जब तक इसका अन्त 
न होगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाऊँगा। इस प्रकार निश्चय कर दोनों ऊपर 
और नीचे चल पड़े। विष्णु एक हजार वर्षो तक नीचे की ओर चलते ही गये, 
किन्तु उसका अन्त न देख सके | ऊपर की ओर ब्रह्मा भी चलते-चलते थक 
गये, किन्तु पार न पा सके। विवश हो दोनों लौट कर उसी स्थान पर आ 
पहुंचे । तब दोनों अंजलि बॉधकर भगवान्‌ शंकर की प्रार्थना करने लगे। 
स्तुति करने पर कोटि सूर्य के समान कान्ति वाले महादेव जी प्रकट हुये | उस 
समय शंकर ने भीषण अट्टहास किया, जिससे दोनों भयभीत हो गये। 
महायोगी शंकर ने कहा - मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ । पूर्वकाल में तुम दोनों 
सनातन पुरुष मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुये हो । ब्रह्मा मेरे दाहिने हाथ हैं और 
विष्णु मेरे बॉये हाथ हैं। तुम दोनों वर मॉगो | दोनों ने कहा - आप हमें वर 
दें कि आपमें हमारी भक्ति सर्वदा बनी रहे। शंकर ने कहा - ऐसा ही हो। 
जुम दोनों विविध प्रकार की सृष्टि करो। यह कहकर शंकर जी अन्तर्धान हो 
गाये | 
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ध्रुव की कथा १५७ 


भगवान्‌ शंकर ने इस 3 और 
दद N स समस्त जरा जु की सृष्टि की el ब्रह्मा आर 
विष्णु तो हेतु-मात्र हें । वे भगवान्‌ शंकर स्वरूप रहित हैं, अज्ञात हैं, अव्यक्त 
हैं, लोक में उनकी “शिव” नाम से प्रसिद्धि है, वे अचिन्त्य हैं, अदश्य हैं 
ज्ञान-चक्षु द्वारा देखे जा सकते हैं। F 


(वायुपुराण अ० ५५) 


(६) ध्रुव की कथा 


धर्म की परम प्रसिद्ध सूनृता नाम की गुणवती कन्या थी। जिसका 
विवाह स्वायम्भुव मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद से हुआ था | धर्म की लक्ष्मी 
नाम की पत्नी से उत्पन्न परम धार्मिक, रूपवती सूनृता के संयोग से राजा 
उत्तानपाद को ध्रुव नामक पुत्ररत्न प्राप्त हुआ था। धुव परम महत्वाकॉक्षी, 
दुढप्रतिज्ञ, साहसी, गुणवान्‌ बालक था। उसने विपुल यश की कामना से घोर 
तप करके अक्षयपद प्राप्त किया । 
स्वायम्भुव मनु के पौत्र ध्रुव ने प्रथम त्रेतायुग में अपनी महत्वारकॉक्षा 
की पूर्ति को लक्ष्य करके देवताओं के दस हजार वर्षो तक निराहार रहकर 
परम कठोर तप किग्रा और योगबल से आत्मा को अपने वश में रखा। धुव 
की इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें ज्योतिषाणों (नक्षत्रगणों) का 
परम श्रेष्ठ मूल स्थान प्रदान किया, जो महाप्रलय पर्यन्त स्थिर रहने वाला, 
मनोहारी स्थान है और उदय तथा अस्त से विवर्जित है। 
| ga की इस परम उन्नति, वैभव एवं महिमा को देखकर दैत्यगुरु 
शुक्राचार्य ने उसका यशोगान किया - अहो! धुव की परम कठोर तपस्या, 
पराक्रम, शास्त्रज्ञान और हवनादि कार्य धन्य हैं, जिसके कारण सातों ऋषियों 
के ऊपर निश्चल पद को इसने प्राप्त किया। परम ऐश्वर्यशाली दिनपति 


भगवान्‌ सूर्य भी आकाश-मण्डल में इस ध्रुव का आश्रय ग्रहण करते हैं । 
(वा.पु. अ० ६२) 


` 
०१० 
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(७) प्राचेतस दक्ष की कथा 


परम ऐश्वर्यशाली प्राचीनवर्हिस्‌ नामक एक प्रजापति था । उसने समुद्र 
पुत्री सुवर्णा से विवाह किया । प्रजापति के संयोग से सुवर्णा ने दस पुत्रो को 
उत्पन्न किया, जो प्रचेता कहलाये। उन प्रचेताओं ने दस हजार वर्षो तक 
समुद्र के जल में शयन कर परम कठोर तप किया | उस समय वृक्षों ने सम्पूर्ण 
पथ्वी को ढक लिया, जिससे प्रजाओं पर विपत्ति आ गई। प्रजाओं की इस 
विपत्ति को सुनकर प्रचेताओं ने क्रुद्ध होकर अपने मुख से एकसाथ वायु और 
अग्नि को छोड़ा। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़कर सुखा दिया और अग्नि ने 
उन सबको भस्म कर दिया। वृक्षों के नष्ट होते देख राजा सोम ने प्रचेताओं 
के पास जाकर कहा - प्रचेतागण! उत्पन्न होने वाली संततियों के नित्य-प्रयोजन 
में प्रयोग आने वाले वृक्षों का ध्यान करके आप क्रोध छोड़ दें। पृथ्वी पर शेष 
बचे ये वृक्ष अब नये वृक्षों को उत्पन्न करेंगे। अत: अग्नि और वायु को आप 
लोग शान्त करें। यह परम सुन्दरी रत्नभूत कन्या वृक्षों की है, इसका नाम 
मारिषा है। यह कन्या तुम सबों की स्त्री होगी। तुम लोगों के आधे तेज और 
मेरे आधे तेज से इसमें दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा, जो जलकर नष्ट 
हुई इस पृथ्वी तथा सारी प्रजाओं का पालन करेगा। 
चन्द्रमा के ऐसा कहने पर प्रचेताओं ने वृक्षों पर से अपना क्रोध हटा 
लिया और मारिषा को पत्नी के रूप में वरण किया। उन दस प्रचेताओं के 
अंश से मारिषा में दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न हुये जो चन्द्रमा के अंश से 
परम पराक्रमी और महान्‌ तेजस्वी थे। दक्ष ने मानसिक संकल्प से प्रजा-सृष्टि 
की, स्त्री-पुरुष सम्भोग द्वारा नहीं। 
(वायुपुराण, अ० ६३) 


` 
०७५० 


(८) राजा वेन तथा राजा पृथु की कथा 


महर्षि अत्रि के वंश में अंग नामक एक प्रजापति हुए। वेन उन्हीं का 
पुत्र था। राजा वेन परम धर्मविरोधी था। मृत्यु की पुत्री सुनीथा वेन की माँ 
थी। अत: नाना के दोषों के कारण वह भी बड़ा क्रूर प्रकृति का था। 
कामनाओं से भरा लोभी वेन धर्म-विरुद्ध आचरण किया करता था। उसने 
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धर्म विरुद्ध मतों की स्थापना की। वेदशास्त्र की आज्ञा को न मानकर वह 
सदा अधर्म ही किया करता था | उसने अपने राज्यकाल में घोषणा कर दी कि 
प्रजा में कोई भी व्यक्ति यज्ञ, हवन आदि कर्म नहीं करेगा। सभी ब्राह्मण मेरे 
लिये ही यज्ञ करें, यज्ञ में केवल मेरी ही पूजा करें, मेरा ही सम्मान करें, मेरे 
लिये ही हवन करें। 
इस प्रकार धर्म-मर्यादा तोड़ने वाले तथा अनुचित ढंग से स्वयं पूजा 
आदि लेने वाले अत्याचारी वेन से मरीचि आदि प्रमुख महर्षियों ने कहा - हे 
वेन! तुम जो कर रहे हो वह सनातन धर्म नहीं है, बल्कि घोर अधर्म है। 
पिता की मृत्यु के बाद राजा बनते समय पहले ही तुसने प्रतिज्ञा की है कि मैं 
प्रजाओं का पालन करूँगा। ऋषियों की ऐसी बात सुनकर परम दुर्बुद्धि वेन 
हँसते हुये बोला - धर्म का बनाने वाला इस जगत में मेरे अतिरिक्त और कोई 
नहीं है'। मैं किसकी बात सुनूँ। इस संसार में पराक्रम, शास्त्रज्ञान, तपस्या, 
सेना आदि साधनों में मेरे समान इस प॒थ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। मैं 
सत्यरूप से सर्वसाधन-परिपूर्ण महात्मा हूँ। मैं सभी प्रकार के धर्मो का 
उत्पत्तिकर्त्ता हूँ। मैं अपनी इच्छा मात्र से सम्पूर्ण प्रथ्वी को चाहूँ तो जला दूँ, 
या जल में डुबा दूँ, या इसकी नई सृष्टि कर दूँ, या इसे निगल जाउँ, इसमें 
थोड़ा भी सन्देह न करो। ऋषियों ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, किन्तु 
अभिमानवश वेन उचित मार्ग पर नहीं चला। तब अत्यन्त क्रोधित महर्षियों 
ने उस दुष्ट वेन को बलपूर्वक पकड़कर उसके बॉये हाथ का मन्थन किया । 
मन्थन करने पर उस हाथ से एक छोटे शरीरवाला, कृष्णवर्ण, दीन-हीन के ॥ 
वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वह भयभीत दशा में हाथ जोडे था। ऐसी आर्त 
दशा में उसे देखकर ऋषियों ने कहा - निषीद' अर्थात्‌ बैठ जाओ | 
परिणाम-स्वरूप अत्यन्त विक्रमसम्पन्न वह पुरुष निषाद वंश का कर्ता हुआ 
और चेन के पापों से उत्पन्न धीवरों का वंशज हुआ | विन्ध्य पर्वत पर उसने 
अपना निवास बनाया । 
पुनः अतिशय कुपित महर्षियों ने वेगपूर्वक वेन के दाहिने हाथ को 
अरणी की भाति मथा | परिणामस्वरूप तेज से पूर्ण उसके दाहिने हाथ से पृथु 
उत्पन्न हुए। अपने रूप से वे अग्नि-सद्ठुश प्रकाशमान थे। पुथु ने सर्वप्रथम 
प्रजा की रक्षा के लिये आजगव नामक महाधनुष, वाण तथा चमकते हुए 
के उत्पन्न होने पर वेन का 
कवच को धारण किया। उन महाराज FF 
स्वर्गवास हो गया और प्रथु के कारण वह नरक जाने से बच गया। 
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सभी नदियाँ, समुद्रगण बहुमूल्य रत्नादि तथा पवित्र जल लेकर पृथु के 
समीप आये | देवताओं, सुनियों सहित ब्रह्मा ने राजसी सामग्रियों से वेनपुत्र 
प्रथु का अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर आदिराज पथु का प्रभाव 
अधिक बढ गया | पिता से अप्रसन्न रहने वाली प्रजा को पृथु ने अत्यन्त प्रसन्न 
किया। ब्रह्मा के यज्ञ के समय सूत-मागध उत्पन्न हुये थे। देवताओं और 
ऋषियों ने सूत और मागधों को प्रथु की स्तुति करने के लिये नियुक्त किया | 
उनकी स्तुति से प्रसन्न महाराज पथु ने सूत को अनूप तथा मागधों को 
मगध प्रदेश दिया। 
महाभाग्यशाली राजा को पाकर जीविका पाने के लिये प्रजा प॒थु की 
ओर दौड़ पड़ी और कहने लगी - राजन्‌! महर्षियों के कथनानुसार आप हमारी 
जीविका का प्रबन्ध करें | उन प्रजागणों की दशा देख उनकी हित-कामना से 
क्रोधित हो राजा प्रथु ने धनुष-वाण लेकर पृथ्वी को पीड़ित किया | पीड़ित हुई 
पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी। पथु ने उसका पीछा किया | 
प्रथु के भय से व्याकुल पृथ्वी सभी लोकों में होती हुई ब्रह्मलोक तक 
पहुँची। किन्तु अपने समक्ष उसने धनुष-बाण लिये मारने को उद्यत पृथु को 
,ही देखा। अन्त में भयभीत हो पृथ्वी राजा प्रथु के शरण में गई। उसने हाथ 
जोड़कर FF से कहा - आपको एक स्त्री का बध करने में पाप नहीं दिखायी ' 
देता? मेरे बिना आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? मैं समस्त विश्व को धारण 
करने वाली हूँ | यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं, तो मेरी बात सुनें! मुझे 
मारकर आप प्रजापालन नहीं कर पायेंगे। उपाय द्वारा आप मुझसे अभीष्ट 
फल पा सकते हैं। राजा Vy ने कहा - पृथ्वी! तू मेरे शासन से विमुख हो 
प्रजा को घोर कष्ट दे रही है। अतः प्रजा के कल्याण के लिये तेरा वध करके 
मैं अपने शरीर को बढ़ाकर सारी प्रजा का पालन करूँगा । तू प्रजापालन करने 
में समर्थ है, अतः मेरी बात मानकर प्रजाओं का नित्य पालन कर। तू मेरी 
कन्या बन जा और धर्म कार्य में लग जा। पृथ्वी ने कहा - आप मुझे एक 
बछड़ा दीजिये, जिसके वात्सल्य-स्नेह से मैं आपको दूध दे aH | हे राजन्‌! 
मुझे चारों ओर से बराबर करो, जिससे बहता हुआ मेरा दूध चारों ओर 
समान रूप से प्रवाहित हो। १ 
पृथ्वी की बात समझकर राजा ने अपने धनुष के छोर से पर्वतों को 
चारों ओर हटाया और जो पृथ्वी पहले से विषम अर्थात्‌ ऊँची-नींची थी, उसे 
बराबर किया। तत्पश्चात्‌ समतल भूमि पर नगर, ग्राम, पुरों की व्यवस्था 
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हिरण्यकशिपु की कथा १६१ 


at प्रथु ने चाक्षुष्‌ मनु को बछडा बनाकर अन्नो को gat 
होने वाली औषधियों की पुन: रक्षा की | उसी अन्न से 2a ae 
जीविका चलायी। महाराज yy के पृथ्वी-दोहन के बाद ऋषियों इन्द्रादि 
देवताओं, नागों, सर्पो, यक्षों, पिशाचों, राक्षसों, पित्तरों, गन्धर्वो, अप्सराऔ 
पर्वतों, वृक्षो, लताओं ने अपने-अपने पक्ष के बछड़ों को नियुक्त कर अपनी 
इच्छानुसार दूध-रूप से पदार्थों का दोहन किया। 

राजा प॒थु ने उस पृथ्वी का लोकहित के लिये दोहन किया, तबसे 
यशस्विनी वसुन्धरा सबको धारण करने वाली, भूतभाविनी, पालनकारिणी, 
सभी प्रकार का विधान करने वाली हो गयी। वह पृथ्वी सभी चराचर जीवों 
की आश्रयभूत तथा उत्पन्न करने वाली है। राजा प्रथु की पुत्री होने के कारण 
उसे पृथ्वी कहा जाता है। 

(वा०पु०अ०६२) 


०१२ 


(९) हिरण्यकशिपु की कथा 


प्राचीनकाल में पुष्कर क्षेत्र में कश्यप ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस 
यज्ञ में देव, ऋषि, गन्धर्व समूहों में आकर विराजमान थे | कश्यप की पत्नी 
दिति कश्यप के पास बैठी थी । वह गर्भवती थी। उसके उदर में दस हजार 
वर्ष का गर्भ था | ठीक उसी समय वह गर्भ माता के उदर से निकलकर, होता 
के लिये निर्धारित उत्तम सुवर्णमय दिव्य आसन पर बैठ गया और अपने पिता 
कश्यप की भाँति वेद एवं आख्यानात्मक पाँचवें वेद (पुराण) का व्याख्यान देने 
लगा | उस समय बालक के इस अद्भुत कर्म के कारण ऋषियें ने उसका 
हिरण्यकशिपु नामकरण किया | उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष तथा छोटी बहन 
सिंहिका थी। सिंहिका विप्रचित्ति की पत्नी तथा राहु की माता हुई। 

'हिरण्यकशिप ने निराहार रहकर सिर नीचे करके एक लाख वर्षो तक 
परम कठोर तप किया । उसकी इस घोर तपस्या से सन्तुष्ट ब्रह्मा ने अपने 
वरदान से उसे प्रसन्न किया । ब्रह्मा के वर में उसे सभी जीवों द्वारा अबध्य 
होना, देवताओं को पराजित करने का बल तथा देवताओं के सभी धर्मो की ` 
प्राप्ति होना था । इसके अतिरिक्त उसने ब्रह्मा से देवतुल्य दानवों एवं असुरों 
का ऐश्वर्य तथा वायु का मूहान्‌ ऐश्वर्य भी वर में प्राप्त किया | 
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वरदान के प्रभाव से हिरण्यकशिपु का.ऐसा प्रभाव बढा कि वह जिस 
दिशा को जाता था;ऋषियों-सहित देवगण उस दिशा को नमस्कार करते थे | 
उस हिरण्यकशिपु के मृत्यु-रूप में स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने नरसिंह रूप धारण 
किया था। उन्होंने अपने नखों से दैत्यराज की छाती फाड़ डाली, किन्तु उनके 
नख न तो गीले हुये न सूखे ही रहे। कारण यह था कि ब्रह्मा से वरदान में 
उसने माँगा था कि उसकी मृत्यु न गीली वस्तु द्वारा हो न सूखी वस्तु द्वारा। 
इसी से भगवान्‌ के नख न गीले हुये न सूखे । 
(वाएपु०अ० ६७) 


०० 


(१०) उनचास मरुतों की उत्पत्ति की कथा 


देवताओं के द्वारा पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने सेवा द्वारा कश्यप 
को सन्तुष्ट किया | प्रसन्न कश्यप ने दिति से वर माँगने को कहा | दिति ने 
कहा - अदिति के पुत्रों द्वारा मेरे सभी पुत्र मारे गये हैं । अब मैं इन्द्र को 
मारने में समर्थ पुत्र आपसे चाहती हूँ। कश्यप ने दिति को सौ वर्षों तक 
पवित्र आचरण करते हुये व्रत करने का निर्देश दिया। बाद में दिति में गर्भ 
के लक्षणों को देखकर वे भ्रमण करने चले गये। . 

पति के चले जाने पर दिति ने कुशल-वन में परम कठोर तप किया। 
उस समय उनके व्रत-भंग का छिद्रान्वेषण करते हुये इन्द्र ने अनेक प्रकार से 
उनकी सेवा की। पूजा में काम आने वाली सामग्री फल,फूल, समिधा आदि 
'लाना तथा उनके थकने पर चरण दबाना आदि सेवा से इन्द्र ने दिति माता 
को प्रसन्न किया। प्रसन्त दिति ने इन्द्र से कहा - तुम्हारे कल्याण के दस वर्ष 
और रह राये हैं। मेरे इस त्रैलोक्य-विजयी पुत्र होने के बाद मैं भी सुख का 
अनुभव HEA | ऐसी बात कहकर दिति दोपहर के समय नींद आने के कारण 
इन्द्र के दोनों जेंघाओं पर सिर रखकर सो गयी। दोनों पैरों पर बाल बिखरने 
के कारण अपवित्र दशा में दिति दोपहर में सो गयी। व्रत में खण्डन को 
देखकर इन्द्र दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गये और गर्भस्थ शिशु के aT से सात 
टुकड़े कर दिये | टुकड़े करते समय भय से गर्भ जोर-जोर से रोने लगा। इन्द्र 
ने गर्भ से कहा - मत रोओ और पुन: एक - एक टुकड़े के सात-सात टुकड़े 
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कर दिये | तब तक दिति जाग गई और कहने लगी - मत मारो, मत मारो | 
माता की आज्ञा पालन करते हुये इन्द्र वज़-सहित उदर से बाहर निकले और 
हाथ जोड़ बोले - आप अपवित्र दशा में सो गयी थी, आपके केश दोनों पैरों 
पर बिखरे थे। ऐसा अवसर पाकर अपने संहारक इस गर्भस्थ शिशु को मैंने 
अनेक टुकड़ों में काट डाला, मुझे क्षमा करो । गर्भ के नष्ट होने पर दिति 
बहुत दुःखी हुई | उसने इन्द्र से कहा - मेरे अपराध से ही मेरा गर्भ निष्फल 
हुआ शत्रु का वध करने में कोई दोष नहीं है, इसलिये मैं तुझे शाप नहीं 
दूँगी। तुम मेरे गर्भ का कल्याण करो और ऐसा करो कि ये मेरे पुत्रगण 
देवताओं के साथ सुखपूर्वक विचरण करें। 
"माता की आज्ञा मानकर इन्द्र ने उन सभी मरुद्गणों को अपना अनुज 
बना लिया और यज्ञ भाग का भी अधिकारी बनाया। 
(वाणपु०अ० ६९) 


०५० 


(११) कुमार कार्त्तिकेय के प्रादुर्भाव की कथा 


देवी उमा और भगवान्‌ शंकर के दाम्पत्य-प्रेम को देखकर इन्द्र को उन 
दोनों से होने वाली सन्तान से भय हुआ । उस भय से आतंकित इन्द्र ने उन 
दोनों के पास उनके रतिकर्म में विघ्न डालने के लिये अग्नि को भेजा । 
भगवान शंकर लीला-विहार में मग्न थे। अग्नि को देखकर शंकर जी ने 
रति-कर्म त्याग दिया और अपना वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख देवी 
उमा ने क्रोधित हो अग्नि को शाप दिया कि - हे अग्नि! तुमने सहवास के 
समय आकर विघ्न किया, अब रुद्र के इस परम तेज को गर्भ रूप से तुम 
धारण करो, यही तुम्हारा दण्ड है । 

देवी उमा के उस शाप से अग्नि को वह गर्भ धारण करना IST | बहुत 
दिनों तक उस गर्भ को ढोते-ढोते अग्नि बहुत पीडित हुये | कुछ समय पश्चात्‌ 
गंगा तट पर जाकर अग्निदेव ने गंगा से कहा - हे गंगे! इस गर्भभार को वहन 
करने में मझे बडा कष्ट हो रहा है। आज से मेरे लिये तुम इस T 

धारण ला तुमको गर्भ वहन करने में कष्ट का अनुभव कम हाग 

E a 2 on की प्रार्थना मानकर उस गर्भ को बड़े प्रेम से धारण 
किया, किन्तु तेजवान उस गर्भ को वहन करने में वह महानदी भी बहुत 
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पीडित हुई, फिर भी बहुत दिनों तक गर्भ धारण किये रही | अधिक कष्ट न 
सह पाने से हिमालय की घाटी में शरवण नामक वन में जाकर गंगा ने 
अनुपम तेज से जलते हुये अग्नि-समान उस गर्भ को त्याग दिया । रुद्र, अग्नि 
और गंगा का वह शिशु सूर्य के समान तेजस्वी था | उस गंगा-कुमार को 
देखने के लिये हर्षित देवगणों की भीड़ से आकाश-मण्डल भर उठा। 
देवताओं ने नगाड़े बजाये और पुष्पों की वर्षा की तथा कुमार की स्तुति की। 
गन्धर्वो ने गान किया, विद्याधरों, eat तथा किन्नरों के समूह एकत्र होकर 
उत्सव मनाने लगे। कुमार के त्तेज से ही दैत्य, दानव तथा राक्षसगण हतप्रभ 
हो गये। अभिषेक के समय सप्तर्षियों की पत्नियाँ आई | उनमें अरुन्धती को 
छोड़कर सबने सर्वप्रथम कुमार/को देखा | उन ऋषि-पत्नियों ने चारों ओर 
से कुमार को घेर लिया और मात्रुंभावना से विभोर हो स्नेहपूर्ण नेत्रों से 
कुमार को देखने लगीं। उन सबों को एक ही साथ प्रसन्न करने के लिये 
गंगापुत्र कुमार ने छ: मुखों की सृष्टि कर ली | उस समय कुमार की महान्‌ 
` शोभा BE | महातेजस्वी कुमार के जन्म लेते ही दानवगण स्कन्दित (व्यथित) 
हुये, इसलिये कुमार स्कन्द' नाम से प्रसिद्ध हुये । 

असुर-विनाशक बालक कुमार कृत्तिकाओं द्वारा पुष्ट हुआ था, अतः 
कार्त्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब उस दैत्य-विनाशक बालक ने जम्भुआई 
ली, उस समय अग्नि की ज्वाला से उसका मुख भर उठा और उससे उसकी 
अपराजिता नामकी शक्ति बाहर हुई। भगवान्‌ विष्णु ने स्कन्द की क्रीडा के 
लिये गरुड से भी बलशाली तथा प्रभावशाली दो प्रभद्रक नामक मयूर और 
कुक्कुट पक्षियों की सृष्टि करके उन्हें प्रदान किया। 

वायु ने पताका दी। सरस्वती ने बहुत बड़ी वीणा दी। ब्रह्मा ने एक 
बकरा दिया। शंकर ने एक मेढा दिया | 

जब अग्निकुमार स्कन्द ने क्रौञ्चगिरि पर agers तारकासुर की 
समस्त माया को नष्टकर समस्त सेना के साथ उसका संहार किया, उस समय 
इन्द्र, उपेन्द्र (विष्णु) waft देवताओं ने दैत्यों के प्रबल प्रतापी शत्रु को 
सेनापति पदपर अभिषिक्त किया। तब सभी देवताओं, भूतों, शिवगणों, 
मातूकाओं तथा विनायकों ने कुमार का नरनायक, देवसेनापति, देवारिस्कन्दन, 
स्कन्द, सर्वलोकेश्वर एवं प्रभु आदि नामों से स्तवन किया। 

(बा०पु० ७२) 


_%e 
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(१२) मार्तण्ड (सूर्य) की कथा तथा उनकी सन्तति 


प्राचीन काल में सूर्यदेव एक अण्डे के रूप में उत्पन्न हुये थे। बहुत 
दिनों तक वह अण्डा फूटा नहीं, तब विश्वकर्मा ने उसे फोड़ fear | वह अण्डा 
दो भागों में विभक्त हुआ। उसे देख विश्वकर्मा से कश्यप ने कहा - यह 
सामान्य अण्डा नहीं है। फिर अण्डस्थ जीव से बोले - इस मरे हुये अण्डे से 
तुम पुनः उत्पन्न हो! | निश्चय ही यह अण्डस्थ प्राणी मृत नहीं हुआ है, यह 
बात कश्यघ ने स्नेहपूर्वक कही । कश्यप ने अण्डे को दो भागों में विभक्त हो 
जाने पर जो “मार्तण्ड हो जाओ? ऐसा कहा था, उसी आधार पर सूर्य को 
मार्तण्ड कहते हैं। र 

विश्वकर्मा की सुरेणु नाम की पुत्री संज्ञा नाम से सूर्य की पत्नी हुई। 
महर्षि कश्यप के संयोग से दाक्षायणी पत्नी द्वारा विवस्वान्‌ (सूर्यदेव) उत्पन्न 
हुये थे। मार्तण्डपत्नी सुरेणु (संज्ञा) प्रचुर तेज से देदीप्यमान अदिति-पुत्र के 
उस शरीर को अपने अंगों में सहन नहीं कर पाती थी और पति रूप में उनसे 
सन्तुष्ट नहीं होती थी। 

इधर कश्यपनन्दन मार्तण्ड का तेज नित्य बढ़ने लगा, जिससे तीनों लोक : 
तपने लगे। सूर्यदेव ने संज्ञा से तीन सन्तानें उत्पन्न की। सबसे बड़े पुत्र 
श्राद्धदेव प्रजापति मनु थे | उनसे छोटे यमराज और यमी दोनों जुडवॉ उत्पन्न 
हुये । संज्ञा जब सूर्यदेव के तेज को सहन करने में असमर्थ हुई तो उसने अपने 
समान छाया का निर्माण किया और उससे कहा - मैं अपने पिता के घर जा 
रही हूँ। तुम निःशंक होकर इस घर में निवास करो तथा मेरे इन दोनों 
बालकों की देखरेख करौ | इस रहस्य को कभी भी मेरे पति से न कहना। 
` छाया ने कहा - जब तक मेरे केश न पकड़े जायेंगे, तब तक इस भेद की चर्चा 
मैं किसी से नहीं करुँगी। तुम अपने इच्छित स्थान को जाओ। अपनी 
छाया-रूपिणी नारी से ऐसी बातें करके संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास 
'लज्जासहित पहुंची | पिता ने उसे पति के साथ ऐसा बर्ताव करने को मना 
किया और पति के पास जाने के लिये बार-बार कहा, किन्तु पिता के आग्रह 
करने पर भी संज्ञा एक हजार वर्षों तक पिता के घर ही निवास करती I 
पिता के बार-बार कहने पर चरित्रशालिनी संज्ञा ने अपने रूप को छिपा 


लिये बड़वा (घोड़ी) का रूप धारण किया और पिता के घर से चली गई। 
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संज्ञा में सूर्य ने असली संज्ञा की भावना से दो परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न 
किया जिनके नाम श्रुतश्रवा और श्रुतकर्मा थे । श्रुतश्चवा सावर्णि मनु नाम 
से प्रसिद्ध हुआ और श्रुतकर्मा नामक दूसरा पुत्र शनैश्चर ग्रह हुआ । 

वह संज्ञा (छाया) अपने पुत्रों को अत्यधिक स्नेह करती थी और असली 
संज्ञा के पुत्रों से स्नेह नहीं रखती थी । उसका यह भाव मनु सहन कर लेते 
थे किन्तु यमराज को उसका भाव सहन नहीं होता था । एक दिन दैववशात्‌ 
यमराज ने क्रुद्ध होकर संज्ञा (छाया) को पैर से ठोकर मार दी । समान वर्ण 
वाली माता ने यक्षराज के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि 
अपने सात्त्विक बल से तुमने यशस्विनी माता को पैर से ठोकर मारी है, अत: 
तुम्हारा यह पैर गिर पड़ेगा | इस शाप से दुःखी होकर यमराज अपने भाई मनु 
को लेकर पिता के पास गये और सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी और कहा 
कि हे पिता! माता की बातों से हम घबड़ा गये हैं। उसके शाप से हम 
भयभीत हैं। अपने बचपन या अज्ञान के कारण यद्यपि मैंने अपराध किया है 
तो भी आप मेरी रक्षा करिये। माता के इस भीषण शाप से हमारी रक्षा 
केवल आप ही कर सकते हैं। 

सूर्य ने कहा - तुम्हारे जैसे सत्यवादी धर्मात्मा के मन में क्रोध का 
- संचार होना और इस दुर्घटना में कोई महान्‌ कारण है, किन्तु तुम्हारी माता 
के इस शाप-वचन को निष्फल करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं तुम्हें आशीष 
देता हूँ कि, जब तुम्हारे मांस को लेकर कीड़े पृथ्वी पर जायेंगे, तब तुम अपने 
पैर को बिना अभ्यास के ही सुखपूर्वक प्राप्त करोगे। ऐसा करने पर तुम्हारी 
` माता का वचन भी रह जायेगा और शाप छूट जाने से तुम्हारी रक्षा हो 
जायेगी। यमराज से ऐसा कहकर सूर्य ने संज्ञा से कहा - सभी पुत्रों के समान 
होने पर भी तुम एक पर अधिक स्नेह क्‍यों करती हो? अपने गुप्त भेद को 
छिपाने की इच्छा से संज्ञा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सूर्य ने योग- 
समाधि द्वारा वास्तविक रहस्य को जान लिया और संज्ञा (छाया) का नाश 
करने का निश्चय किया । इससे भयभीत होकर छाया ने सारी बातें सत्य रूप 
में कहः दी। छाया के द्वारा सारी बात जानकर सूर्य बड़े क्रोधित होकर 
विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने उनका खूब सत्कार किया और भस्म 
करने को तैयार सूर्य को समझाकर शान्त किया। विश्वकर्मा ने कहा -- 
अत्यधिक त्तेजपूर्ण तुम्हारा यह रूप शोभा नहीं देता। तुम्हारे इस प्रखर रूप ' 
को सहन करने में असमर्थ संज्ञा अब हरे-भरे घास के मैदान में चर रही है। 
इस समय मैं तुम्हारे इस रूप को बदल देना चाहता हूँ । 
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१६७ 

उस समय सूर्य का तेजोमय रूप तिरछा, ऊँचा और नीचा (विषम) 
था | अपने इस रूप की चर्चा से सूर्य बडे लज्जित हुये । सूर्य से रूप-परिवर्त्तन 
की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा अपना चक्र लाये। उस चक्र (शान) पर रखकर 
विश्वकर्मा ने उनके तेज को खराद (काट-छाँट) दिया। चक्र द्वारा खराद देने 
पर सूर्य का शेष तेज परम सुशोभित हुआ। अनन्तर अत्यन्त सुन्दर रूप होने 
पर सूर्य ने यौंग द्वारा बड़वा-रूप धारिणी अपनी स्त्री को देखा जो उस समय 
सभी जीवों के लिये अद्रश्य थी | उसे देखकर मार्तण्ड ने अश्व का रूप धारण 
किया और मुख की ओर से काम भावना प्रकट की | संज्ञा ने परपुरुष की 
आशंका से सूर्य के तेज को अपनी नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा बाहर कर 
दिया। सूर्य के उस वीर्य द्वारा दो श्रेष्ठ वैद्य अश्विनीकुमार उत्पन्न हुये। वे 
दोनों अश्विनीकुमार नासत्य और दस्न नाम से विख्यात हुए। ये दोनों प्रजापति 
मार्तण्ड के पुत्र कहे जाते S | इसके पश्चात्‌ सूर्य ने अपना मनोहर स्वरूप संज्ञा 
को दिखाया। जिसे देख संज्ञा परम सन्तुष्ट और मोहित हुई । छाया के शाप 
से दुःखी यमराज ने अपने धर्माचरण से सबको प्रसन्न किया। जिससे उनका 
नाम धर्मराज हुआ। 

अपने शुभ कर्मो से यमराज ने परम सुन्दर कान्ति पायी और समस्त 
पितरों का आधिपत्य तथा लोकपाल पदवी प्राप्त की | महान्‌ यशस्वी सावर्णि 
मनु सावर्णि मन्वन्तर के प्रजापति रूप में प्रतिष्ठित हुये और उनके भाई 
शनैश्चर ग्रह-रूप में प्रतिष्ठित हुये। 

विश्वकर्मा ने सूर्य के उस खराद किये हुये त्तेजोमय रूप से विष्णु के उस 
चक्र का निर्माण किया, जो दानवों का नाशक और महाशक्तिशाली है। 

उन दोनों की छोटी बहन यमुना नाम से विख्यात हुई, जो लोकपावनी 
सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना के रूप में परिणत हुई। दोनों पुत्रों में जो ज्येष्ठ पुत्र 
मनु था, उस मनु का वंश आज भी धरती पर विद्यमान है | चाक्षुष मन्वन्तर 


१० 
०५० 
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(१३) विकृक्षि की कथा 


[विना विधान के मांस भक्षण अपराध है] 


प्राचीन काल में मनु के छींकते समय इक्ष्वाकु नामक पुत्र निकल पडे | 
उन इक्ष्वाकु के सौ पुत्र हुए। सभी पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम विकुक्षि 
था। एकबार अष्टका श्राद्ध करते समय इक्ष्वाकु ने विकुक्षि को आदेश दिया -- 
आज अष्टका तिथि है। आज श्राद्ध करने का मेरा निश्चय है। तुम मृगों को 
मारकर श्राद्ध करने योग्य मांस लाओ | राजा इक्ष्वाकु की आज्ञा पाकर 
विकुक्षि ait को मारने के लिये वन में गये। वन में सहब्रों मृगों को मारने 
के कारण बलवान्‌ होते हुये भी विकुक्षि थक गया और थकावट दूर करने के 
लिये उसने वहीं पर एक खरगोश को खा लिया। | 

जब सैनिकों के साथ मॉस लेकर विकुक्षि राजधानी में आये तब राजा 
इक्ष्वाकु ने महषि वसिष्ठ से कहा - आप मंत्रों द्वारा मास का सिंचन-संस्कार 
कर दीजिये । जब वसिष्ठ मांस का विधिपूर्वक सिंचन-संस्कार करने आये, तो 
मांस को अपवित्र देखकर क्रोधित हो राजा से कहने लगे - राजन्‌! तुम्हारे इस 
नीच स्वभाव वाले पुत्र विकुक्षि ने सब मॉस अपवित्र कर दिया है । इसने पहले 
ही खरगोश का माँस खा लिया है। अत: यह सारा मॉस जूठा हो गया है 
और दूषित हो जाने से पितरों के योग्य नहीं रहा, अखाद्य हो गया है। 

वसिष्ठ की बात सुनकर इक्ष्वाकु अत्यन्त क्रोधित हुए और विकुक्षि से 
कहने लगे - मैंनें तुम्हें पित्कर्म के योग्य मांस लाने की आज्ञा दी थी और 
उसी के लिये तुम शिकार करने गये थे, किन्तु वहाँ तुमने उचित्त-अनुचित का 
विचार किये बिना ही श्राद्ध से पहले निर्ममता-पूर्वक खरगोश खा लिया। 
इस घोर अपराध के कारण मैं तुम्हें त्याग रहा हू | तुम यहाँ से बाहर अपनी 
इच्छानुसार चले जाओ और अपने इस नीच कर्म का फल भोगो । 

इस प्रकार वसिष्ठ के कथनानुसार इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षि को 
त्याग दिया। जब राजा इक्ष्वाकु का स्वर्गवास हो गया, तब महर्षि वसिष्ठ के 
बहुत कहने पर धर्मात्मा विकुक्षि ने अयोध्या का भार अपने ऊपर लिया और 
समस्त भूमण्डल का शासन किया। 
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बुद्धिमान्‌ लोग मॉस के विषय में कहते हैं कि 'मैं इस लोक में जिसका 
मॉस खा रहा हूँ, वह परलोक में मेरा मॉस खायेगा।' यही मॉस-भक्षण का 
नियम È I 


(वाग्पु०अ० ८८) 


(१४) राजा कुवलाश्व (धुन्धुमार) को कथा 


इक्ष्वाकु वंश में विख्यात राजा बृहदश्व के पुत्रों में कुवलाश्व नामक 
सुविख्यात पुत्र था। ये ही राजा कुवलाश्व धुन्धु को मारने के कारण 
'घुन्छुमार' नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा बृहदश्व के पुत्रों की संख्या इक्कीस 
हजार थी। बृहदश्व ने सभी पुत्रों में परम धार्मिक, शूरवीर तथा साहसी 
कुवलाश्व को राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन को जाने लगे । ब्रह्मर्षि 
उत्तंक ने ब्रहदश्व को वन जाने से रोका और कहा - आप अभी वन न 
जाइबे। आपको हमलोगों की रक्षा करनी चाहिये, उद्विग्न चित्त होने से हम 
सब तपस्या करने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि मेरे आश्रम के पास 
समान मरुभूमि में बालू का समुद्र है। उसी बालू में भूमि के अन्दर विकराल 
शरीरवाला महाबलवान्‌ धुन्धु रहता है। वह धुन्धु मनु का पुत्र है तथा बड़ा 
क्रूर प्रकृति का है। संसार के विनाश के लिये वह सौ वर्षो से दारुण तप कर 
रहा है। एक वर्षः बीत जाने पर वह एक श्वास छोड़ता हे। उसके श्वास 
छोड़ते समय जंगलों समेत सारी पृथ्वी हिलने लगती है। उसके श्वास लेने से 
धूल का विकराल बवंडर उठ पड़ता है, जिससे सूर्य क्रा मार्ग घिर जाता है। 
सात दिनों तक भूमि कॉपती रहती है। चारों ओर अग्नि की चिंगारियाँ उड़ती 
हैं । इन उत्पातों से आश्रम में रहना कठिन हो जाता है। आप लोकरक्षा का 
ध्यान करके उसके उत्पात का निवारण करिये। आपके इस कार्य में भगवान्‌ 
विष्णु अपने तेजोबल से सहायता करेंगे | आप उस महान्‌ असुर को मारने में 
समर्थ है। पर्वकाल में भगवान्‌ विष्णु ने यह वरदान दिया है कि महाबलवान्‌ 
[ल से वश में सकता | सैकड़ों वर्षों में भी कोई उसे 

धुन्धु अल्पबल से वश में नहीं किया जा सकत - 
पराजित नहीं कर सकता । देवगण भी उसे पराजित.नहीं कर सकते | उसका 
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महात्मा उत्तंक के ऐसा कहने पर राजर्षि ब्रहदश्व ने धुन्धु के उपद्रवो 
को निर्मूल करने के लिये उन्हें अपने पुत्र कुवलाश्व को समर्पित करते हुये 
कहा - मैं राजा हूँ, सभी का पालन करना हमारा धर्म है, किन्तु हम अस्त्र 
छोड़ चुके हैं। यह मेरा पुत्र निःसंदेह उस धुन्धु को मारने में समर्थ होगा। 
ऐसा कहकर धुन्धु को मारने के लिये कुवलाश्व को नियुक्त किया, तत्पश्चात्‌ 
राजा ब्रहदश्व तप करने पर्वत की ओर चले गये। 

पिता की आज्ञा पालन करने के लिये अपने इक्कीस हजार पुत्रों तथा 
उत्तंक ऋषि को साथ ले धुन्धु को मारने हेतु कुवलाश्व ने प्रस्थान Par | उस 
समय भगवान्‌ विष्णु अपने तेज से कुवलाश्व में प्रविष्ट हुये। देवताओं ने 
आकाश में हर्ष-विभोर हो नगाड़े बजाये और फूलों की.वर्षा की। धुन्धु को 
मारने के लिये पुत्रों सहित कुवलाश्व ने उस बालुकामय समुद्र को खोदना 
प्रारम्भ far | खोदते समय धुन्धु पश्चिम दिशा की ओर दिखाई पड़ा'। वह 
बड़े क्रोध में मुख से अग्नि की विकराल ज्वालायें उगल रहा था। मानो 
समस्त संसार को भस्म कर देगा। फिर उसने अपने योगबल से इतना जल 
बरसाया कि चारों ओर जल का भीषण समुद्र उमड़ पडा | राक्षसों ने राजा 
के तीन पुत्रों को छोड़कर सभी पुत्रों को भस्म कर दिया | राजा कुवलाश्व ने 
धुन्धु के परिवार को नष्ट करने का विचार करके धुन्धु की उस समस्त 
जलराशि को पी लिया और योगबल द्वारा उस अग्नि को भी शान्त कर दिया | 
तत्पश्चात्‌ अपने अदम्य साहस से उस महाबलवान्‌ राजा कुवलाश्व ने महाबली 
जलवासी राक्षस धुन्धु को मार गिराया। महर्षि उत्तंक ने राजा को बहुत 
आशीर्वाद दिया | . 


(वा०पु०अ० ८८) 
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- (१५) सत्यव्रत (त्रिशंकु) की कथा 


अपराध करने. का दण्ड समर्थ मनुष्य को भी भोगना पड़ता है। 
भपराध-कर्म सुयश को नष्ट करता है और जीवन का कलंक बन जाता है / 


इक्ष्वाकुवंशी प्रभावशाली राजा त्रय्यारुण के पुत्र महाबलवान्‌ राजा 
सत्यत्रत हुये। उन्होंने विदर्भ-राज की स्त्री को विवाह के मंत्रों का उच्चारण 
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करते समय जब सारी क्रियायें समाप्त हो गई थी, उस समय समस्त ay 
को पराजित कर हरण किया था! 

परम बुद्धिमान्‌ सत्यत्रत ने इच्छा के बलसे तथा भावी (नियति) के वश 
होकर बलपूर्वक उक्त दुराचरण किया था | उसके इस अधर्माचरण से असन्तुष्ट 
होकर पिता त्रय्यारुण ने उसका परित्याग कर दिया | अत्यन्त क्रुद्ध हो पिता 
ने बार-बार कहा - तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ' | पिता के 
एकमात्र पुत्र सत्यव्रत ने उनसे बार-बार पूछा - भै कहाँ जाऊँ। तब 
त्रय्यारुण ने कहा - चाण्डालो के साथ निवास we तेरे जैसे दुष्ट पुत्र से मैं 
पुत्रवान्‌ नहीं होना चाहता | पिता के निरादरपूर्ण वचन कहने पर सत्यव्रत 
नगर रो बाहर निकल गये और चाण्डालों की बस्ती के समीप जाकर रहने 
लगे | उनके पिता दुःखी होकर वन में चले गये | सत्यव्रत के इस अधर्माचरण 
से उस राज्य में इन्द्र ने बारह वर्षों तक वृष्टि नहीं की । 

उसी प्रान्त में महातपस्वी विश्वामित्र अपने स्त्री-पुत्रों को घर में 
असहाय छोड़कर सागर के किनारे प्रदेश में घोर तप कर रहे थे। विश्वामित्र 
की पत्नी ने अपने मॅझले पुत्र को गले में रस्सी बॉधकर शेष पुत्रों के भरण 
पोषण के लिये सौ गौओ के बदले बेच दिया था । व्रत परायण धर्मात्मा राजा 
सत्यव्रत ने विश्वामित्र के मॅझले पुत्र को इस प्रकार गले में बँधा और बिका 
देखकर उसे संकट से छुडाया और महर्षि को प्रसन्न करने के लिये उसका 
पालन-पोषण किया गले में बॅधने के कारण उस बालक का नाम गालव 
पडा | सत्यव्रत ने अपनी व्रतपरायणता, भक्ति, सत्यप्रतिज्ञा और विनय से 
महर्षि विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों का भी भरण-पोषण किया । वह 
विश्वामित्र के आश्रम के समीप मृगों, शूकरों, भैंसों तथा अन्यान्य वन जन्तुओं 
को मारकर उनके मॉस को पकाता था और मौनव्रत धारण कर पिता की 
आज्ञा से बारह वर्ष तक वन में चाण्डालों के निकट निवास का नियम लेकर 
रहता था। राजा त्रय्यारुण और सत्यब्रत दोनों की अनुपस्थिति में महर्षि 
वसिष्ठ पुरोहितो और उपाध्यायों के सहयोग से अयोध्या के राज्य और 
राजमहल की रक्षा करते थे। राज्य से निकालते समय पिता को मना नहीं 
किया था, इसलिये सत्यब्रत वसिष्ठ से रुष्ट थे। विवाह में सप्तपदी होने के 
बाद विवाह संस्कार पूर्ण होता है, उसी सप्तपदी के समाप्त होने के समय 


सत्यव्रत ने विदर्भराज की स्त्री को बलपूर्वक छीन लिया था। उस समय भी 
वसिष्ठ ने मंत्रों की मर्यादा की रक्षा के लिये सत्यव्रत पर क्रोध किया था। 
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सत्यव्रत उस समय वसिष्ठ के मौन का अर्थ नहीं समझ सके थे। बारह वर्षों 
के अकाल और अराजकता को देखकर तथा सत्यव्रत के वंश का निस्तार 
सोचकर वसिष्ठ ने सत्यव्रत को लौटाया और कहा कि मैं तुम्हें राज्यपद पर 
अभिषिक्त कर रहा हू । 

उधर सत्यव्रत पिता की आज्ञा से चाण्डालों के बीच बारह वर्ष का 
निवास व्रत कर रहे थे । एक दिन सत्यब्रत को कोई शिकार नहीं मिला | मॉस 
का भी अभाव था। एकाएक उनकी दृष्टि महर्षि वसिष्ठ की कामधेनु पर 
पड़ी। क्रोध, मोह, भूख और थकावट से पीड़ित सत्यव्रत ने सोचा, मैं इस 
समय चाण्डालों के निकट रहा हूँ। अतः उन्हीं के समान मुझे आचरण करना 
चाहिये, क्यों न इसी को मारकर क्षुधा शान्त करुं? यह सोचकर उसने वसिष्ठ 
की कामधेनु को मार डाला। कामधेनु का मॉस उसने स्वयं खाया और 
विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। यह सुनकर वसिष्ठ ने सत्यव्रत को छोड़ 
दिया और कहा - मैं तुम्हें गिरा रहा हूँ, तुम्हारे में तीन शंकु (महापाप रूप 
कील) न होते तो मैं तुम्हारे ऊपर लोह का शंकु गिराता । पिता को असन्तुष्ट 
करना, गुरु की कामधेनु की हत्या करना और बिना संस्कार किये मॉस भक्षण 
करना - ये तीनों तुम्हारे धार्मिक अपराध हैं। इसी कारण तेरा नाम भी 
त्रिशंकु होगा । 

इधर जब राजर्षि विश्वामित्र तपस्या करके लौटे और सत्यत्रत के द्वारा 
स्त्री-पुत्रों का भरण-पोषण किया जाना सुना तो प्रसन्न होकर उन्होंने त्रिशंकु 
को वरदान दिया । विश्वामित्र से सत्यव्रत ने शाप का सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा | 
अकाल बीत जाने पर विश्वामित्र ने सत्यब्रत का राज्याभिषेक किया और 
उससे यज्ञादि शुभ कर्म कराये। सभी देवता और वसिष्ठ देखते रह गये। 

यज्ञान्त में उस त्रिशंकु के स्नान करने से कर्मनाशा नामक नदी निकल 
पड़ी जो विन्ध्य पर्वत में से बहती है और पुण्यदायिनी तथा मंगलकारी है। 
ऐश्वर्यशाली विश्वामित्र ने सत्यव्रत को स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया। महर्षि 
वसिष्ठ इस अद्भुत कार्य को देखते रह गये। 


(वा०पु०अ० ८८ ) 
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(१६) राजा सगर की कथा 


प्राचीन काल में राजा बाहु के व्यसनी होने के कारण हैहय, तालजंघ 
एवं शकों के साथ यवन, पारद, कम्बोज और पल्हवों. ने आक्रमण करके उनका 
सारा राज्य छीन लिया | बलवान्‌ शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिये जाने पर राजा 
बाहु घर-दार छोड़कर पत्नी के साथ तपस्या करने वन को चले गये। कुछ 
समय बाद एक दिन राजा जल लेने के लिये गये। अत्यन्त वृद्ध और दुर्बल 
होने के कारण बीच मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गयी । उनकी यादवी नामकी 
स्त्री थी, जो उस समय गर्भवती थी वह पति के साथ सती होने को तैयार 
हुई। उसके गर्भ को मारने की नीयत से उसकी सौत ने उसे विष दे दिया 
- था। पति की चिता पर यादवी को बैठाकर उसकी सौत ने आग लगा दी। 
उसी समय भुगुवंशी और्वमुनि वहाँ आये और करुणावश यादवी को उन्होंने 
जलने से रोक लिया । 
और्व उसे लेकर अपने आश्रम गये जहाँ यादवी ने सौत के द्वारा दिये 
गये विष के साथ परम धार्मिक सगर नामक पुत्र को जन्म दिया। मुनि और्व 
ने उस महातेजस्वी सगर का जातकर्मादि संस्कार करके वेदशास्त्रों का सम्पूर्ण 
अध्ययन कराकर अस्त्र-विद्या भी सिखायी। उसी शिक्षाक्रम में और्व से सगर 
ने उस आग्नेयास्त्र को पाया जो राक्षसों के लिये भी असह्य था। उसी अस्त्र 
के बल से तथा अपने शरीर बल से उस परम प्रतापी राजा सगर ने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर हैहयों का वध कर डाला तथा शक, यवन, कम्बोज, पारद एवं 
पल्हवों को नष्ट करने का निश्चय किया। जिससे भयभीत होकर वे सब 
महर्षि वसिष्ठ की शरण में गये। वसिष्ठ ने उन्हें अभय-दान दिया और राजा 
सगर को उनका संहार HET से रोका | 
राजा सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के आदेश दोनों का पालन करते 
हुये विचारपूर्वक उन सबों के धर्मों को नष्ट कर दिया तथा उनकी वेशभूषा 
परिवर्तित = दी। शको का आधा सिर मुंडवा दिया, यवनों का पूरा सिर, 
कम्बोजों का भी पूरा सिर मुड़वा दिया, पल्हवों की केवल दाढी छोड़ सब केश 


मुड़वा दिये। महान्‌ बली राजा सगर ने उन सबको वेदाध्ययन, यज्ञ, हवन 


आदि से वंचित कर दिया | ये शक, यवन, काम्बोज, पल्हव, पारद, कलिस्पर्श, 


दार्व, चोल एवं खस जातिवाले सभी पहले क्षत्रिय थे। इनके धर्म को राजा 
सगर ने गुरु वसिष्छजी\बाळममकालत ठ 
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धर्म-विजयी सगर ने इस प्रकार सम्पूर्ण प्रथ्वी जीतकर अश्वमेध यज्ञ की 
दीक्षा ली और अश्व को भूमण्डल पर घुमाया। अश्वमेघ यज्ञ का वह अश्व 
दक्षिण सागर के तटवर्ती प्रान्त में अपहुत करके पृथ्वी के भीतर छिपा दिया 
गया। सगर ने अपने पुत्रों से उस समुद्र के तटवती प्रान्तों को खोदवा डाला । 
खोदते-खोदते उसके पुत्रगण समुद्र के अन्तिम छोर पर पहुँचे और वहाँ अनेक 
नामरूप वाले भगवान्‌ विष्णु को महर्षि कपिल के वेश में देखा। अश्व का 
चोर समझकर ज्यों ही उनके समीप नेत्रों के सामने पहुँचे त्यों ही उनके परम 
त्तेज को न सहनकर भस्म हो गये। 

केवल चार पुत्र जो सगर के वंश को बढ़ाने वाले थे, शेष रह गये। 
भगवान्‌ नारायण ने राजा को सुन्दर वरदान दिये। जिनमें उसके वंश का 
अक्षयत्व, सौ अश्वमेघ यज्ञ सम्पन्न करने का सुअवसर, समुद्र का पुत्रत्व तथा 
स्वर्ग में अनन्तकाल तक निवास .उसे प्राप्त हुआ। 

समस्त नदियों का स्वामी समुद्र उसका घोडा लेकर आया और राजा के 
उसी कर्म से उसे सगर के पुत्र सागर की उपाधि मिली। समुद्र से अश्व को 
पाकर राजा ने अन्य सौ अश्वमेघ यज्ञों को निर्विघ्न सम्पन्त किया | 


(वा०पु०अ० ८८) 


५, 
०० 


(१७) चन्द्रमा के जन्म की कथा और बुध की उत्पत्ति 


- महर्षि अत्रि बड़े कठोर तपस्वी थे | दोनों बाहों को ऊपर उठाकर पत्थर 
के खम्भे के समान खडे होकर देवताओं के वर्ष से तीन हजार वर्षा तक बिना 
'पलक झपकाये निर्मिमेष हो परम कठोर तप करते रहे । इतने लम्बे समय तक 
अत्यन्त कठिन तप करने से अत्रि का शरीर चन्द्रमा की भाँति निर्मल हो गया | 
उनके शिर की कान्ति अत्यधिक बढ गयी | दशों-दिशाओं को प्रकाशित करते 

हुये उनके नेत्रों से सोम निकलकर नीचे चू पड़ा। 

ब्रह्मा के आदेशानुसार उस गर्भ को दशों-दिशाओं ने धारण किया, 
किन्तु एक साथ मिलकर धारण करने पर भी वे उस गर्भ को धारण नही कर 
सके और शीतल किरणों वाला वह गर्भ उनके उदर से निकलकर समस्त 
लोकों को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पितामह ब्रह्मा ने उस 
गिरते हुये सोम को लोक-कल्याण के लिये अपने रथ पर बैठा लिया । 
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AAA चन्द्रमा के इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने के अनन्तर देवताओं 
तथा ब्रह्मा के विख्यात ad मानस पुत्रों ने उनकी स्तुति की। तत्पश्चात्‌ 
अंगिरा एवं YY के पुत्रों ने चारों वेदों के मंत्रों से उनकी स्तुति की। सारा 
विश्व चन्द्रमा के शान्त स्निग्ध प्रकाश से प्रसन्न हो उठा। ब्रह्मा के रथपर बैठे 
चन्द्रमा ने सागर-पर्यन्त पृथ्वी की इक्कीस बार प्रदक्षिणा की। 

चन्द्रमा का जो तेज पृथ्वी पर॑ गिरा, वह औषधिरूप में परिणत हो 
गया | चन्द्रमा उन्हीं औषधियों द्वारा समस्त लोकों एवं चार प्रकार की प्रजाओं 
'का पालन करते हैं। अत्रि के उस परम तपोबल से देवताओं, ऋषियों की 
स्तुतियों से तथा अपने शुभ कर्मा द्वारा परम तेजोबल प्राप्तकर चन्द्रमा दश 
पद्म वर्षों तक घोर तप करते रहे। सुवर्ण समान शुभ्र वर्णो वाली जो 
देवियॉ अपने में इस समस्त चराचर जगत्‌ को धारण करती हैं, उन्हीं के गर्भ 
से परम तेजस्वी एवं सर्व-समर्थ चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई और वे अपने कर्मो 
द्वारा विख्यात हुये | 

ब्रह्मा ने चन्द्रमा को समस्त बीजों, औषधियों, ब्राह्मणों तथा जल-जगत्‌ 
का राजभार सौंप दिया। इस महत्त्वपूर्ण पद को पाकर चन्द्रमा का प्रताप 
अधिक बढ़ गया | अपने स्वभाव से उन्होंने समस्त लोकों को सन्तुष्ट किया | 
प्रचेता के पुत्र दक्ष ने अपनी सत्ताइस कन्याओं को जो नक्षत्र नाम से विख्यात 
हैं, चन्द्रमा को समर्पित किया । ब्राह्मणों के स्वामी चन्द्रमा ने राज्य पाकर एक 
विराट्‌ राजसूय यज्ञ कियां। उस यज्ञ में चन्द्रमा ने प्रमुख ब्रह्मर्षियों तथा जो 
सदस्य थे, उन्हें दक्षिणा में तीनों लोक दे दिये। यज्ञ समाप्त करके विशाल 
साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ, राजाधिराज बनकर चन्द्रमा ने दशों दिशाओं 
को दस प्रकार से तपाया। 

ऐसे दुष्प्राप्य वैभव को पाकर चन्द्रमा की बुद्धि भ्रमित हो गयी। वह 
कठोर स्वभाव और अविनयी हो गया। बृहस्पति की पत्नी तारा, जो परम 
रूपवती थी, उसे चन्द्रमा ने अंगिरा के पुत्रों की परवाह न करके हरण कर 
लिया | देवताओं और देवर्षियों.की याचना करने पर भी उसने तारा को नहीं 
'लौटाया। उस समय अंगिरा-पुत्र शुक्र उसके सहायक थे | महान्‌ तेजस्वी शुक्र 
पहले ब्रहस्पति के पिता का शिष्य था। उसी स्नेह के कारण रुद्रदेव ब्रहस्पति 
के सहायक बने और अपना प्रचण्ड आजगव धनुष लेकर आये। उनके द्वारा 
देवताओं के पक्ष से महान्‌ अस्त्र चलाने के कारण उस अस्त्र का यश नष्ट हो 
गया । प्रत्यक्ष तारकामय नामक घोर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं और 
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दानवों का विनाश हो गया | उस युद्ध में तुषित नाम से तीन देवता बचे, जो 
ब्रह्मा की शरण में गये । ब्रह्मा ने आकर शुक्र को और विनाश में लगे शंकर 
को रोका तथा तारा को बृहस्पति को वापस किया तारा को गर्भवती देखकर 
बृहस्पति ने कहा - क्या तुम अब भी गर्भ-त्याग नहीं कर रही हो? मेरी भूमि 
में तुम दूसरे का वीर्य कैसे धारण कर सकती हो? इतना पूछने पर भी तारा 
उस गर्भ को त्याग नहीं सकी। 

इसी बीच जलते हुये अग्नि के समान वह कुमार उत्पन्न हो गया। 
उसके तेज से देवता भी हतश्री हो गये। देवतागण इससे सन्देह में पड़ गये 
और उन्होंने तारा से पूछा कि सच-सच बताओ - यह किसका पुत्र है? 
चन्द्रमा का या बृहस्पति का? देवताओं के बार-बार पूछने पर भी तारा कुछ 
नहीं बोली। तब वह कुमार तारा को शाप देने को उद्यत हो गया। ब्रह्मा ने 
कुमार को रोका और तारा से पूछा - बताओ सत्य क्या है? यह किसका पुत्र 
है? तब हाथ जोड़ तारा ने ब्रह्मा से कहा - यह चन्द्रमा का पुत्र है। ब्रह्माने 
उस बालक का शिर सूँबुकर उसका नाम बुध रखा। बुध पूर्व दिशा में जाने 
के लिये उठ खड़ा हुआ। 

राजपुत्री इला के संयोग से बुध ने पुरूस्वा नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
किया। इला का पुत्र होने से वह ऐल नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजयक्ष्मा रोग 
ने चन्द्रमा को ग्रसितकर विवश. और पीडित कर दिया। जब चन्द्रमा का 
मण्डल क्षीण हो गया, तंब वह ब्रह्मा एवं अत्रि की शरण सें गया। यशस्वी 
अत्रि ने चन्द्रमा का शाप शमन किया | राजयक्ष्मा से मुक्ति पाकर चन्द्रमा की ` 
कान्ति पूर्ववत्‌ प्रकाशित हो उठी। 


(वायुठपु०अ० ९०) 


५० 
०० 


(१८) पुरूरवा की कथा 


चन्द्रमा का पुत्र, बुध और बुध का पुत्र पुरूरवा हुआ | पुरूरवा परम 
तेजस्वी, दानी, यज्ञकर्त्ता एवं विपुल दक्षिणा देने वाला, ब्रह्मज्ञानी, शत्रुहन्ता 
था। यज्ञ के ब्राह्मणों को उसने सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। वह परम 
सुन्दर, सत्यवादी, कर्मशील तथा बुद्धिमान्‌ था। ऐसे गुणवान्‌ पुरूरवा को 
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अत्यन्त रूपसी उर्वशी अप्सरा ने अपना मान छोड़कर पतिरूप में वरण किया | 
उर्वशी के साथ पुरूरवा ने चौंसठ वर्षो तक सुखपूर्वक निवास किया। 
गन्धर्व-पुत्री सुन्दरी उर्वशी ने ब्रह्मशांप के कारण मनुष्य को पति 
बनाया था। शाप से मुक्ति पाने के लिये पुरूरवा के साथ रहने में प्रतिज्ञा 
निर्धारित कर उर्वशी ने रहना स्वीकार किया था। उसने पुरूरवा से कहा - 
मैथुन के समय के अतिरिक्त किसी भी समय मैं आपको नग्न नहीं देखूँगी। दो 
भेंड के बच्चे सदा मेरी शय्या के समीप बँधे रहेंगे। मैं केवल एकबार घृत का 
आहार करूँगी। जब त्तक आप मेरे इन नियमों का पालन करेंगे, तब तक मैं 
आपके पास रहूँगी। नियम टूटते ही मैं चली आऊँगी। राजा ने उसके नियम 
का अक्षरशः पालन किया। i 
'उधर गन्धर्वगण'उसके वियोग से परम दुःखी थे। उन लोगों ने उर्वशी 
के पुनः आगमन पर विचार किया'। विश्वावसु गन्धर्व ने उर्वशी को लौटाने 
का संकल्प किया और एक सहायक को साथ लेकर प्रतिष्ठानपुर गमन किया | 
रात के समय शयनागार में प्रवेश कर उसने एक मेढे को चुरा लिया, जिसके 
साथ उर्वशी माता समान स्नेह करती थी। उर्वशी इस रहस्य को जान गई 
थी। उसने पुरूरवा से कहा - मेरा एक पुत्र चुराया जा रहा है | जिस समय 
उर्वशी राजा से यह बात कह रही थी, उस समय राजा नग्न पड़ा हुआ था। 
अत: उसने सोचा; यदि मैं इस समय उठ पहूँगा तो उर्वशी मुझे नग्न रूप में 
देख लेगीं। इससे उसकी प्रतिज्ञा टूट जायगी। उसी समय गन्धवों ने दूसरे 
मेढे को भी चुरा लिया। यह जानकर उर्वशी ने त प्रभो! मेरे is 
पुत्र अनाथ के पुत्रों की तरह चुरा लिये गये। उ बात सुनकर र 
शय्याः से उठकर दौड़ पडा और गन्धर्वो तथा भेंड के बच्चों के पदचिन्हो को 
देखते आगे बढ़ा। गन्धर्वो ने उसी समय सम्पूर्ण राजभवन को प्रकाशित कर 
दिया | उस प्रकाश में उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया और प्रतिज्ञा टूट 
जाने से उर्वशी अन्तर्धान हो गयी। उर्वशी को अन्तर्धान हुआ देखकर गन्धर्वो 
ने उन दोनों Rat को छोड दिया और स्वयं भी अन्तर्धान हो गये F 
राजा उन दोनों छूटे हुये मेढ़ों को पकड़कर शयन त यर 
उर्वशी को न देखकर बहुत दुःखी हो विलाप करने लगे। उर्वशी को j जा 
दुःखी घूमे। वन के gat, पर्वतों, , ग्रामों, 
परम दुःखी राजा पुरूरवा सनत 3 रहे । इस प्रकार विरह से 
वाटिकाओं तथा समस्त जीवधारियों से पूछते घूमते रहे । इस POR 
कुरुक्षेत्र में उर्वशी को देखा।. वह अन्य अप्सराआ के साथ 
व्याकुल राजा ने कुरुक्षेत्र में उवर 
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पुष्करिणी के -जल में स्तान-क्रीडा कर रही थी। उसने अन्य अप्सराओं को 
बताया, कि इसी राजा के साथ मैं निवास करती थी। राजा ने उर्वशी को 
देखकर बहुत विलाप किया और उससे प्रेमालाप किया | उर्वशी ने राजा को 
बताया कि वह उनके संसर्ग से गर्भवती थी । एक वर्ष में पुत्र उत्पन्न होगा | 
प्रसन्नचित्त राजा ने एक रात पुन: उर्वशी के साथ निवास किया और अत्यन्त 
हर्षित हो दूसरे दिन अपने नगर को प्रस्थान किया | चलने से पूर्व राजा ने 
उर्वशी से कहा - तुम मेरे साथ सर्वदा निवास करो | उर्वशी ने कहा - आप 
गन्धर्व-गणों से प्रार्थना करिये और गन्धर्व लोक में निवास करने का वरदान 
मॉगिये | 

उर्वशी के कथनानुसार राजा ने गन्धर्वो से वरदान माँगा। गन्धर्वो ने 
राजा की याचना पर स्थाली में अग्नि भरकर राजा से कहा - इस अग्नि में 
हवन करने पर तुम्हें गन्धर्वलोक मिलेगा | 

तत्पश्चात्‌ राजा पुरूरवा ने उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न कुमार को ले 
लिया और उस अग्नि को अरणि में रखकर पुत्र-सहित अपने नगर को प्रस्थान 
किया। घर आकर अग्नि के स्थान पर राजा को अश्वत्थ दिखाई पडा । इस 
रहस्य को जानने के लिये राजा ने.गन्धर्वो से प्रार्थना की | गन्धर्वो ने अश्वत्थ 
से अरणि लेकर मन्थन करने का आदेश दिया और कहा - इससे जो अग्नि 
उत्पन्न होगी, उसी में हवन करके तुम्हें हमारा लोक प्राप्त होगा । 

राजा पुरूरवा ने अरणि-मन्थन कर अग्नि को तीन भागों में बॉटा और 
अनेक यज्ञों का,विधान करके गन्धर्व लोक पाया। पूर्वकाल में अग्नि एक ही 
था, राजा ने उसके तीन विभाग किये | वह प्रभावशाली राजा पुरूरवा प्रयाग 
में राज्य करता था। उसकी राजधानी यमुना के उत्तर तट पर स्थित 
प्रतिष्ठानपुर में थी। गान्धर्व लोक में राजा की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उर्वशी से 
राजा ने छः पुत्र उत्पन्न किये थे। उनके नाम आयु, श्रीमान्‌, अमावसु, 
विश्वायु, शतायु और गतायु थे। 

r (वा०पु०अ० ९१) 


०५० 


. (१९) राजा जहु की कथा 


पुरूरवा के छ: पुत्रों में अमावसु का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र 
राजा काञ्चनप्रभ हुआ। काञ्चनप्रभ का पुत्र परम विद्वान्‌, महाबलवान्‌ राजा 
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र हुआ। राजा सुहोत्र की पत्नी कौशिका के गर्भ से राजा जहु उत्पन्न 
हुये | 

इन राजा SG ने एकबार पृथिवी पर यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया | 
समस्त यज्ञ-सामग्रियाँ प्रथिवी पर फैली थीं | भावीवश गंगा की धारा ने उस 
प्रान्त को अपने जल से डुबा दिया | चारों ओर से यज्ञभूमि को गंगा के जल 
में डूबा देखकर परम दयालु, याचकों को मनचाहा देने वाले राजा सुहोत्र के 
पुत्र राजा जह के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे | 

अत्यन्त क्रोध में भरे राजा जह ने कहा - गंगे! इस घमंड का फल तुम्हें 
शीघ्र ही मिलेगा । तुम्हारे इस सम्पूर्ण जलराशि को पीकर मैं व्यर्थ किये देता 
हूँ ॥ ऐसा कहकर गंगा की समस्त जलराशि को राजा जहु ने पी लिया | 

राजा जहु द्वारा गंगा को पी जाना देखकर देवताओं और ऋषियों ने 
गंगा को उनकी कन्या के रूप में उपहार-स्वरूप-समर्पित कर दिया | तभी से 
गंगा का नाम जाह्ववी पड़ा। राजा यौवनाश्व की त्री कावेरी को जहु ने 
पत्नी-रूप में स्वीकार किया था | जहु की भार्या कावेरी सरिताओं में श्रेष्ठ एवं 
प्रशंसनीय गुणों वाली हें । जह ने कावेरी में परम धार्मिक सुहोत्र नामक पुत्र 
उत्पन्न किया, जो उसका परम प्रिय था। 
(वाण्पुषअ० ९१) 


` 
, १००० 


` (२०) परशुराम और विश्वामित्र की उत्पत्ति कथा 


राजा कुशस्तम्ब की पत्नी पौरुकुत्सा के गर्भ से इन्द्र ने गाधि नामक 
पुत्र-रूप धारण किया था। गाधि का दूसरा नाम कौशिक था। गाधि ने 
अपनी कन्या सत्यवती को भृगु गोत्र में उत्पन्न ऋचीक को ब्याह fear | उसी 
सत्यवती सै भुगुवंश शिरोमणि जमदग्नि उत्पन्न हुये । ऋचीक ऋषि ने अपनी 
चत्नी सत्यवती तथा गाधि की पत्नी (सास) के लिये पुत्र-प्राप्ति हेतु चरु 
बनाया | चरु का भाग करके उन्होंने पत्नी सत्यवती से कहा - तुम तथा 
तुम्हारी माता अपना-अपना भाग ग्रहण करना | इसके प्रभाव से तुम्हारी 
माता में क्षत्रिय जाति में शरेष्ठ, तेजस्वी, अजेय तथा शडुनाशक पुत्र होगा और 
तुम्हारा पुत्र शान्त, तपस्वी, र्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, T 
होंगा। ऐसा कहकर ऋचीक ऋषि तप करने वन को चले गये। संयोगवश 
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उसी समय राजा गाधि अपनी स्त्री सहित ऋचीक के आश्रम पर अपनी पुत्री 
को देखने आये | सत्यवती ने दोनों चरुओं को लेकर उराका प्रभाव माता को 
बताया | ` 
भाग्यवश माता ने अपना चरु सत्यवती को दिया और सत्यवती का चरु 
स्वयं खा लिया | इसके फलस्वरूप सत्यवती ने क्षत्रियों का विनाशक तेजस्वी 
गर्भ धारण किया | उसका तेज बढ गया, शरीर भयानक दिखने लगा | 
ऋचीक ने योगबल से जानकर सत्यवती से कहा - तुम्हारी माता ने 
तुम्हें ठग लिया। उसने विशेष कारण से तुम्हारा चरु ले लिया,। अब तुम्हारा 
पुत्र कठोर हृदय वाला, क्रूर कर्म करने!वाला होगा और तुम्हारी माता परम 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे चरु में सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान अर्पित 
किया था। पति की बात सुनकर सत्यवती ने ऋषि की बड़ी प्रार्थना की और 
कहा कि मेरा पुत्र वैसा न हो जो नीच ब्राह्मण कहा जाय | 
ऋचीक ने कहा - यह दैव का विधान है । सत्यवती ने पुनः कहा - 
आप मुझे परम शान्त, सरल, सत्पुरुष पुत्र दीजिये। आप सब कुछ करने में 
समर्थ S 1 हो सके तो आप मेरे पौत्र को कठोर स्वभाव वाला कर दें ऐसी 
प्रार्थना पर ऋचीक ने अपने तपोबल से सत्यवती की कामना पूर्ण कर उसे 
प्रसन्न किया | 
उनके वचनानुसार सत्यवती ने भार्गव जमदग्नि को जन्म दिया । वे 
परम शान्त, क्षमाशील एवं तपस्वी थे। उधर गाधि ने विश्वामित्र को पुत्ररूप 
में उत्पन्न किया | विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षियों की समानता पाकर ब्राह्मणों-समेत 
स्वर्ग को प्रस्थान किया। सत्यव्रत-परायणा सत्यवती परम पुण्यदायिनी महानदी 
कौशिकी नाम से प्रवाहित हुई. 
इक्ष्वाकु वंश में सुवेणु नामक एक राजा थे । उनकी कन्या कामली थी, 
उसका दूसरा नाम रेणुका था। उस कामली रेणुका में परम तेजस्वी जमदग्नि 
ने परम कठोर स्वभाववाले परशुराम को उत्पन्न किया । परशुराम सभी 
विद्याओं में पारंगत, धनुर्विद्या के परम ज्ञाता, क्षत्रियों के विनाशक तथा अग्नि 
के समान परम तेजस्वी थे | | 
ऋचीक के पुत्र जमदग्नि के तपोबल से मध्यम पुत्र शुनःशेप हुये, जो 
परम ब्रह्मज्ञानी. थे। कौशिक वंश के परम प्रभावशाली धर्मात्मा विश्वामित्र 
विश्वरय नाम से विख्यात हुये। वे शुनःशेप;: राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ में 
बलिदान देने के लिये नियुक्त हुये थे। देवताओं ने शुनःशेप को पुनः 
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विश्वामित्र को वापस कर दिया। इस कारण इनका नाम देवरात पडा | 
विश्वामित्र के पुत्रों में शुनःशेप सबसे बड़े कहे जाते हैं। | 


१८१ 


(वा०पु० अ०९१ ) 


0, 
०० 


(२१) गणेश्वर निकुम्भ का शाप और वाराणसी का 
| सूनी होना 


वाराणसीपुरी में राजा दिवोदास का शासनकाल था। दिवोदास परम 
तेजस्वी और महान्‌ शासक था। उसी काल में भगवान्‌ शंकर ने पार्वती के 
साथः पत्नी-सम्बन्ध स्थापित किया और वे पार्वती की प्रसन्नता के लिये अपने 
wage हिमालय के घर में ही रहने लगे। शिवजी के गणों का वहाँ रहना 
हिमाचल की पत्नी मेना को अच्छा नहीं लगा | इस अप्रसन्नता के कारण मेना 
ने पार्वती के समक्ष उनके पति शिवजी की निन्दा की । पार्वती उस निन्दा को 
सह न सकी और शिवजी से उनके:निवास पर जाने की प्रार्थना की। शिवजी 
ने समस्त भूमण्डल पर वाराणसी को अपने निवास-योग्य देखा। 

उस वाराणसी को दिवोदास के अधीन देखकर शिवजी ने अपने सेवक 
गणेश्वर क्षेमक (निकुम्भ) को बुलाकर आदेश दिया - तुम वाराणसी जाओ 
और वाराणसी खाली, कराओ। वहाँ का राजा दिवोदास महान्‌ पराक्रमी है, 
इसलिये. उससे मूदुल व्यवहार करना। आज्ञा पाकर निकुम्भ वाराणसी में 
गया | वहाँ मंकन नामक नापितःको स्वप्न में उसने दर्शन दिया और कहा - 
मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा, तू नगर के किनारे मेरी प्रतिमा स्थापित कर मेरा 
स्थान बना दे। | 

मंकन ने राजा से आज्ञा लेकर नगर के प्रवेश-द्वार पर निकुम्भ की 
प्रतिमा स्थापित की। तबसे निकुम्भ की मूर्ति की बड़ी पूजा होने लगी। 
गणेश्वर निकुम्भ ने पूजा से सन्तुष्ट होकर नगरवासियों को हजारों वरदान 
दिये और पुत्र, सुवर्ण, दीर्घायु तथा अन्य सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण 

पुत्र, सु 

fear 
दु w दिवोदास की पत्नी सुयशा भी पुत्र-प्राप्ति की कामना से पूजा 


'करने गई और पूजा के बाद उसने पुत्रों का वरदान मॉगा | इसी प्रकार रानी 
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ने बार-बार पजा की। गणेश्वर क्षेमक ने सोचा - यदि रानी को पुत्र का 
वरदान नहीं Sar तो राजा क्रोधित हो जायगा और तब मेरा काम बनेगा | 
इसलिये उसने रानी को कोई वरदान नहीं दिया | अधिक समय बीत जाने पर 
राजा को क्रोध आ.गया। उसने सोचा - यह भूत मेरी नगरी के मुख्य 
प्रवेश-द्वार पर बैठा है । प्रजा इसकी नित्य पूजा करती है । प्रजाओं को इसने 
बहुत से वरदान दिये, किन्तु हमें कुछ भी नहीं दिया । मेरे कहने से मेरी रानी 
ने अनेक प्रकार से इसकी yor की, किन्तु इस कृतघ्न ने एक पुत्र का भी 
वरदान नहीं दिया | अत: आज से मैं इसकी पूजा नहीं होने दूँगा और इसका 
स्थान भी नष्ट करा दूँगा। इस प्रकार कुमतिवश राजा ने गणेश्वर निकुम्भ का 
स्थान नष्ट करा दिया | 

अपने आवास-स्थान को नष्ट-भ्रष्ट देखकर निकुम्भ ने राजा के पास 
जाकर कहा - चूँकि तुमने बिना किसी अपराध के ही हमारे स्थान को नष्ट 
करवा दिया, अतः नरेश! तुम्हारी यह नगरी बिना किसी कारण के ही सूनी हो 
जायगी। निकुम्भ के इसी शाप के कारण वाराणसीपुरी सूनी हुई थी । इस 
प्रकार वाराणसी को शाप देकर निकुम्भ ने वहाँ पर महादेव जी को बुलाया | 
देवाधिदेव महादेवजी ने उस सूनी पुरी का दैविक विभूतियों द्वारा पुन: निर्माण 
किया | तबसे उसमें महान्‌ ऐश्वर्यशाली महादेव का तथा दिव्यगुणमयी पार्वती 
का नित्य विहार होने लगा । कुछ समय पश्चात्‌ पार्वती को उसमें सन्तोष नहीं 
मिला | उन्होंने महादेवजी से कहीं अन्यत्र चलने को कहा | तब महादेव जी 
ने उनसे कहा - देवि! मैं अपने इस सुन्दर भवन का परित्याग नहीं HET | 
मेरा यह गृह अविमुक्त है। मैं तो यहाँ से कही अन्यत्र नहीं जाऊँगा। तुम 
चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं तो यहीं पर रहूँगा। 

यत: स्वयं महादेव जी ने स्वयं अपने मुख से इसे अविमुक्त कहा था, 
इसलिये वाराणसी अविमुक्त का नाम पडा | इस प्रकार निकुम्भ के शाप से 
शापित वाराणसी पुन: प्रतिष्ठित हुई | 

(वाण्पु०अ० ९२) 


०५० 


(२२) राजा ययाति की कथा 


राजा नहुष ने पितरों की कन्या विरजा में परम तेजस्वी छ: पुत्रों को 
उत्पन्न किया था। उन पुत्रों में यति सबसे बड़े थे और ययाति उनसे छोटे | 
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सभी भाइयों में ययाति ही पृथ्वीपति हुये। उसने शुक्राचार्य की देवयानी 
नामक कन्या से विवाह किया | असुरराज वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या 
को भी पत्नी-रूप में वरण किया था । देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न किये । वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ge, अनु और पुरु नामक 
तीन पुत्र उत्पन्न किये | इस प्रकार राजा ययाति ने देवताओं के समान सुन्दर 
एवं पराक्रमशाली, महाबलवान पुत्रों को उत्पन्न किया | 

महादेव जी ने परम प्रसन्न होकर राजा ययाति को परम सुन्दर, 
चमकनेवाला, सुवर्णनिर्मित एक दिव्य रथ तथा कभी नष्ट न होने वाले दो 
तरकश भी दिये | उसी रथ पर चढ़कर शुक्र की पुत्री देवयानी को साथ लेकर 
राजा ययाति ने सारी प्रथ्वी को जीता था । वह राजा ययाति युद्ध-भूमि में 
देवताओं, दानवों, मनुष्यों सबसे दुर्दमनीय था । 

नहुष के पुत्र ययाति जब बहुत वृद्ध हो गये, तब उन्होंने अपने सबसे 
बड़े और योग्य पुत्र यदु से कहा - पुत्र यदु! शुक्राचार्य के शाप के कारण 
वृद्धता, केश पकना आदि ने मुझे घेर लिया है किन्तु मैं अभी युवावस्था के 
भोगों से सन्तुष्ट नहीं हुआ हूँ। तुम मेरी यह वृद्धावस्था ले लो और अपनी 
युवावस्था मुझे दे दो । 

यदु ने कहा - मैने अनन्त काल तक ब्राह्मणों को भिक्षादान करने की 
प्रतिज्ञा की है । वह भिक्षा विशेष परिश्रम से साध्य होती है । वृद्धावस्था में 
अनेक प्रकार के दोष हें, जिनसे जीवन-यापन कठिन हो जाता है। अतः 
आपकी वृद्धता को लेने में मैं असमर्थ हूँ । आपके अन्य पुत्र भी हैं, आप उन्हीं 
से याचना करें। यदु के ऐसा कहने पर .राजा ययाति परम क्रोधित होकर 
बोले -- तुम्हारा गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त क्या कोई अन्य आश्रम या धर्म है? : 
अत्यन्त क्रुद्ध राजाने यदु को शाप दे दिया * जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न 
होकर भी मुझे अपनी युवावस्या नहीं दे रहे हो, इसलिये हे मूर्ख! तुम्हारी प्रजा 
और तुम कोई भी हमारे राज्य के उत्तराधिकारी न होगे' । इसके पश्चात्‌ 
राजा ययाति ने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु से कहा - पुत्र तुर्वसु! मेरी ब्रृद्धावस्था 
और मेरे पाप को तुम ले लो । तुम्हारी युवावस्या लेकर मैं विविध प्रकार के 
भोगों का उपभोग करना चाहता हूँ | एक हजार ia तुम्हारी युवावस्था 

तुम्हें वापस कर दूंगा और अपनी वृद्धावस्था वापस ले लूँगा | 

र तुर्वसु ने कहा - भोगों को नष्ट करने वाली और विषयादि सुखों से 
वंचित करने वाली वृद्धावस्था जिसमें भोजनादि में भी कष्ट होता है, उसे मैं 
नहीं ले सकता। 
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ययाति ने कहा - मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी तुम मुझे अपनी 
अवस्था नहीं दे रहे हो, अतः तुम्हारे सन्तान नष्ट हो जायेंगे। निम्न रीति से 
वर्ण संकर हो जायेंगे। तुम्हारी प्रजायें मांसाहारी एवं दुराचारी हो जायेंगी। 
गुरुस्त्रीगामी पशुवत्‌ आचरण करने वाले म्लेच्छों के देश के तुम राजा होगे। 

इस प्रकार तुर्वसु को शाप देने के बाद शर्मिष्ठा के बड़े पुत्र gag से 
राजा ane ने कहा - पुत्र द्रुह्यु! शरीर तथा रूप को नष्ट करने वाली मेरी 
वृद्धावस्था को तुम एक हजार वर्षो के लिये ले लो। एक हजार वर्ष बाद 
तुम्हारी अवस्था मैं तुम्हें वापल करके अपनी वृद्धावस्था ले लूँगा। 

द्रुह्यु ने कहा - हाथी घोड़े की सवारी का आनन्द, सुस्वाद भोजन का 
आनन्द, सुन्दर स्त्री का आनन्द वृद्ध पुरुष को आनन्द नहीं देता। कोई वृद्ध 
पुरुष के समीप नहीं बैठता। अत: आनन्दरहित वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना 
चाहता। 

ययाति ने कहा - मेरे औरस पुत्र होकर भी तुम मेरी अवस्था नहीं ले 
रहे हो। अत: तुम्हारा मनचाहा कभी नहीं होगा। जिस देश में नावों द्वारा 
जा सकते हैं, और जहाँ राजवंश का तथा सुन्दरता का अभाव रहेगा, वहाँ 
तुम्हें सर्वदा निवास करना पड़ेगा। द्रुह्यु को ऐसा शाप देकर राजा ययाति ने 
अनु से कहा - पुत्र अनु! एक सहस्र वर्षो के सुखभोग करने के लिये तुम अपनी 
युवावस्था मुझे दे दो। उतने समय के बाद मैं तुम्हारी अवस्था तुम्हें लौटा 
दंगा | 

अनु ने कहा - आप बहुत वृद्ध हो गये हैं, मैं अभी बालक हू | आपकी 
अवस्था लेकर मैं वृद्ध हो जाऊँगा, जिससे सर्वदा अपवित्र बना रहूँगा। 
इसलिये मैं उस अवस्था को नहीं लूँगा। वह मुझे पसन्द नहीं है। 

ययाति ने कहा - तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी 
युवावस्था नहीं दे रहे हो, तो वृद्धावस्था के जो दोष तुमने बतलाये हैं, वे सब 
तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हारी प्रजायें युवावस्था को प्राप्त करते ही विनष्ट हो 
जायेंगी। तुम भी अग्नि में गिरकर भस्म हो जाओंगे। अनु को ऐसा शाप 
देकर ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा -- प्रिय पुत्र पुरू मेरे' पापों 
के साथ मेरी वृद्धावस्था को तुम ले लो। मेरे अंग सिकुड़ गये हैं, केस सफेद 
हो गये हैं, बुढापे ने मुझे आक्रान्त कर लिया है । शुक्राचार्य के शाप के कारण 
युवावस्था के भोगों से मैं सन्तुष्ट न हो सका हूँ। तुम्हारी युवावस्था को पाकर 
मैं और कुछ समय तक विषयों का भोग करना चाहता हूँ | एकं हजार वर्षो 
के बाद मैं तुम्हारी अवस्था तुम्हें देकर अपनी वृद्धावस्था ले लूँगा। 
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ययाति के ऐसा कहने पर पुरु ने तुरन्त उत्तर दिया - तात! आपकी 
जैसी आज्ञा है, _ वेसा ही करूँगा। आपके प्रापों के साथ वृद्धावस्था को सहन 
करने के लिये मैं तैयार हूँ | मेरी युवावस्था को लेकर आप यथेष्ट भोग करें। 
ययाति ने कहा - प्रिय पुर मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह 
आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे राज्य में प्रजाओं की सारी कामनायें पूर्ण 
होंगी। वे सर्वदा समृद्ध रहेंगी। È 
इस प्रकार पुरु की अनुमति पाकर ययाति ने शुक्राचार्य की कृपा से पुरु 
की युवावस्था लेकर अपनी वृद्धावस्था को पुरु में सन्निविष्ट कर दिया | पुरु 
की युवावस्था पाकर राजा ययाति ने धर्म की मर्यादा का रक्षण करते हुये 
अनेक प्रकार के भोगों का सेवन किया। उसने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों 
से पितरों को, कृपा द्वारा गरीबों को तथा इच्छित पदार्थों की पूर्ति से ब्राह्मणों 
को सन्तुष्ट किया। सत्कार से अतिथियों को, सहायता से वैश्यों को, दया से 
Wat को सन्तुष्ट किया और अनुशासन तथा दण्ड से चोरों को शान्त किया। 
दूसरे इन्द्र के समान ययाति ने धर्मपूर्वक प्रजा-पालन किया। सब प्रकार के 
सुखों का भोग करके अन्ततः कामादि विषयों के सेवन में दुःख एवं दोष 
देखकर उसे विरक्ति हुई। उस समय उसे अपनी उस युवावस्था का ध्यान 
आया जो बहुत बढ़ गयी थी और जिसे लौटाने का समय आ गया था। तब 
वह पुरु के पास आया और उसे युवावस्था लौटाकर उसने अपनी वृद्धावस्था 
ग्रहण की । उसने पुरु से कहा - एक हजार वर्ष तक तुम्हारी युवावस्था लेकर 
मैंने विषयों का सेवन किया। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। अपनी युवावस्था के साथ 
इस राज्य को भी तुम ग्रहण करो । तुम्हीं हमारे एकमात्र शुभचिन्तक पुत्र हो । 
जब ययाति ने पुरु का राज्याभिषेक करना चाहा तब ब्राह्मणादि चारों 
वर्णो के लोगों ने कहा - राजन्‌! शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के पुत्र 
अपने सबसे बड़े पुत्र यदु को छोड़कर आप पुरु को क्यों राज्य प्रदान कर रहे 
हैं? यदु से छोटे तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा के पुत्रों में सबसे बड़े हुहूयु a उससे 
छोटे अनु को छोड़कर आप सबसे छोटे पुत्र को राज्य प्रदान कर रहे हैं, यह 
धर्म के विरुद्ध है। 
ययाति ने प्रजागणों से कहा - माता और.पिता की आज्ञा पालन करने 
वाला ही सच्चा पुत्र है, वही प्रशंसनीय है। म ज्येष्ठ पुत्र ने मेरी आज्ञा का 
पालन नहीं किया, उसने मेरी अवज्ञा की है | इसी प्रकार FAT, FY और अनु 
“ने भी मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अपमान किया है । पुरु ने केवल मेरी आज्ञा 
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ही नहीं मानी, अपितु मेरा विशेष सम्मान भी किया है। एक योग्य पुत्रकी 
तरह पुरु ने मेरी सभी अभिलाषाओं और आज्ञाओ की i की है। सबसे 
छोटे होते हुये भी वही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। कः इतने दिनों 
तक उसी ने मेरी बुद्धावस्था को वहन किया है। इस राज्य के योग्य पुरु ही 
है। वह तुम्हारा हितकारी है। वही हम vat का प्रिय है। ऐसा जानकर 
ब्राह्मणादिकों ने राजा ययाति के मत का अनुमोदन किया | 
सबका अनुमोदन पाकर ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु का 
राज्याभिषेक किया। दक्षिण पूर्व दिशा में gag को अधिकारी बनाया | 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में सबसे बड़े पुत्र यदु को स्थापित किया | उत्तर-पश्चिम 
दिशा का अधिकार द्रुह्यु और अनु को दिया। समस्त पृथ्वी को जीतकर 
ययाति ने पांचों पुत्रों में बॉट दिया पुत्रों को सदुपदेश देकर महाराज ययाति 
ने स्त्री-समेत वन गमन किया और वहाँ तप करके स्वर्ग प्राप्त किया | 
(arogo ९३) 


९५० 


(२३) कार्तवीर्य-अर्जुन की कथा 


o यदुवंश में विख्यात राजा कनक के चार पुत्र कृतवीर्य, कार्तिवीर्य, 
कृतवर्मा और कृत नाम से प्रसिद्ध हुये। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। 
वह राजा अर्जुन एक हजार बाहुओं वाला तथा सातों slat का स्वामी था। 
उस राजा कार्तवीर्यार्जुन ने दस हजार वर्षो तक परम कठोर तपस्या कर अत्रि 
के पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय ने उसे चार महत्त्वपूर्ण वरदान 
दिये | पहले वरदान में उसे हजार भुजायें मिलीं। दूसरे वरदान में अधर्म से 
नष्ट होते हुए संसार को सदुपदेश द्वारा रोकना। तीसरे वरदान से धर्मपूर्वक 
पुथ्वी-विजय करके धर्मपूर्वक पालन करना। चौथे वरदान से अनेक Gat में 
विजय पाकर हजारों शत्रुओं का विनाश कर रणभूमि में अपने से अधिक 
बलवान्‌ द्वारा मृत्यु पाना । इन वरदानों को पाकर कार्तवीर्यार्जुन ने सातों 
द्वीपों-समेत पृथ्वी को जीतकर सम्पूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। उसके 
युद्ध करते समय माया से एक हजार बाहु हो जाते थे। परम धार्मिक राजा 
कार्तवीर्य ने सातौं द्वीपों में दस हजार यज्ञ किये, जिनमें सुवर्ण तथा धन की 
अत्यधिक प्रचुरता थी। देवगण साक्षात्‌ उसके यज्ञ में आते थे। गन्धर्व और 
HATA आकर उसकी शोभा बढ़ाते थे। 
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देवर्षि नारद उसका ऐसा गुणगान करते थे - निश्चयपूर्वक मनुष्य योनि 
में उत्पन्न कोई भी महाराज कार्तवीर्य' का यज्ञ, तपस्या, दान, पराक्रम, 
पाण्डित्य आदि में समानता नहीं प्राप्त कर सकता सातों द्वीपों में तलवार 
धनुषवाण धारण किये रथ पर सवार राजा होकर भी पीछे-पीछे चलता हुआ 
देखा जाता था | जिससे किसी प्रकार के अन्याय कार्य में रत कोई भी मनुष्य 
उसके राज्य में नहीं था। वह धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करता था। पचीस 
हजार वर्षों तक वह सातों द्वीपों का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ रहा। वह स्वयं 
पशुओं एवं खेती की देखभाल करता था। योग-परायण होने से समय पर 
वृष्टि करके मेघों का कार्य करता था। समुद्र का वेग रोककर असमय ही 
वर्षा-काल के समान समय कर देता था। एक बार जलक्रीडा के समय 
उसकी सुवर्ण की कण्ठमाला नर्मदा की धारा में गिर पड़ी, जिससे शंकित हो 
नर्मदा उसके सम्मुख अभिगमन करती थी तब अपने सहस्र बाहुओं से उसने 
समुद्र को आलोडित we विक्षुब्ध कर दिया, जैसे देवताओं और दानवों ने 
समुद्र को मंथनकर विक्षुब्ध कर दिया था। गर्वपूर्वक लंकापुरी में जाकर उस 
महावीर ने अपने कठोर धनुष से पाँच सौ बाण छोड़कर सेना-समेत रावण 
को मोहित कर दिया और उसे पराजित कर बन्धन में बाँध अपनी राजधानी 
माहिष्मती नगरी में ले जाकर बन्दी बनाया था। बाद में महर्षि पुलस्त्य के 
अनुरोध पर उसने रावण को छोड़ा था। ऐसे महाबलशाली mie 
सहस्रबाहुओं को जमदग्नि पुत्र परशुराम ने युद्ध में हेमताल के वन की भाँति 
काट डाला। 

कभी एकबार तृष्णा से व्याकुल हो सूर्य ने कार्तवीर्यार्जुन से भिक्षा की 
याचना की | उसने सातौं द्वीपों-समेत समस्त पृथ्वी सूर्य को दान कर छ 
राजा के बाणों में स्थित होकर सूर्य ने प्रथ्वी के समस्तः पुरा, 
पशुशालाओं एवं पत्तनों, पर्वतों, वनों को भस्म कर दिया। पृथ्वी को a 
. करते समय सूर्य ने वरुण के परम तेजस्वी, गुणवान्‌ पुत्र मुनिवर वसिष्ठ, 
'आपव' भी कहे जाते थे, उनका शून्य.आश्रम भी भस्म कर दिया | 

समर्थ 'आपव' वसिष्ठ मुनि अपने आश्रम को भस्म देखकर ou 
क्रोधित हुये और उन्होंने अर्जुन को शाप दे दिया - हैहय! तुमने मेरे वन को 
भस्म कर डाला। तुम्हारे इस दुष्कर्म को भी कोई दूसरा नष्ट करेगा। ges 

अर्जुन! तुम्हारी इन सहस्र बाहुओं को परम बलवान्‌, श्रेष्ठवीर मड 
काट डालेंगे और तुम्हारा संहार करेंगे । मुनि वसिष्ठ के शापवश परणु 
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कार्तवीर्य की मृत्यु के कारण बने। राजा ने इसी प्रकार का वरदान भी माँगा 
था कि मेरी मृत्यु मुझसे भी बलवान्‌ से et | उस राजा कार्तवीर्य के सौ पुत्र 
थे, जिनमें पाँच महारथी थे। महाराज कार्तवीर्य अर्जुन के राज्य में लोगों का 
द्रव्य नष्ट नहीं होता था। उसके वृत्तान्त का कथन नष्ट-सम्पत्ति को पुन: 


प्राप्त कराता है। 
(वाणपु०अ० ९४) 


५. 
०५० 


(२४) स्यमन्तक-मणि की कथा 


वृष्णिवंश में अनमित्र के पुत्र निध्न के दो पुत्र हुये - प्रसेनजित्‌ और 

शक्रजित्‌ | उस शक्रजित्‌ के सूर्य प्राणों के समान परम मित्र थे । एक बार सूर्य 

की उपासना करते समय सूर्य नारायण शक्रजित्‌ के सामने उपस्थित हुये और . 
उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने शक्रजित्‌ को स्यमन्तक नामक मणि प्रदान की। 

जब शक्रजित्‌ उस मणि को धारण करके पुर में प्रवेश कर रहा था, तो 

'नगरवासियों ने उसे सूर्यनारायण समझा। नगरवासियों तथा अन्तःपुर को 

मणि द्वारा विस्मय-विमुग्ध कर राजा शक्रजित्‌ ने वह दिव्य मणि अपने भाई 
प्रसेनजित्‌ को प्रेमपूर्वक दे दी। 

. वह मणि जिस देश में रहती थी, वहाँ मेघ समय पर वर्षा करते थे, 
कोई आधि-व्याधि का भय वहाँ नहीं रहता था। प्रबल इच्छा और सामर्थ्य 
होने पर भी कृष्ण ने स्यमन्तक मणि को प्रसेनजित्‌ से छीना नहीं । 

__ एकबार उस मणि को धारणकर प्रसेनजित्‌ शिकार के लिये वन में 
Wat | उसी मणि के कारण एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। रीछराज 
जाम्बवान्‌ ने उस सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी गुफा में ले जाकर 
रख दिया । सभी वृष्णि तथा अन्धक वंशीय जनों ने प्रसेन की हत्या की शंका 
कृष्ण के ऊपर व्यक्त की कि “उसी मणि के लालच से कृष्ण ने ऐसा किया।' 

शत्रुमर्दन कुष्ण इस मिथ्या अपवाद को सहन न कर सके और शीघ्र ही 
वन में गये। प्रसेनजित्‌ के घोड़े के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुये कुष्ण 
वहाँ पहुँचे, जहाँ सिंह ने घोड़े-समेत प्रसेन को मार डाला था। प्रसेन के शव 
के कुछ दूर कृष्ण ने सिंह को भी मरा पाया। आगे रीळ के पद-चिन्हों का 
अनुसरण करते हुये कृष्ण रीछ की गुफा तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने रीछ की 
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विशाल गुफा में स्त्री की आवाज सुनी, जो जाम्बवान्‌ की धाय थी और 
जाम्बवान्‌ के लड़के को प्रेम से मणि दिखाकर कह रही थी कि - बेटा! मत 
रोओ, प्रसेनजित्‌ को सिंह ने मारा, सिंह को जाम्बवान ने मारा, यह: मणि 
तुम्हारी है, तुम मत रोओ।' 

धाय की यह वाणी सुनते ही कृष्ण शीघ्रता-पूर्वक गुफा में प्रविष्ट हुये | 
वहाँ उन्होंने जाम्बवान्‌ को देखा | कृष्ण और जाम्बवान्‌ का इक्कीस दिनों तक 
भयंकर बाहुयुद्ध हुआ। कई दिनों तक कृष्ण के उस गुफा से न निकलने पर 
उनके साथियों ने निराश होकर द्वारका को प्रस्थान किया. और वहाँ कृष्ण के 
मारे जाने की आशंका व्यक्त की। इधर वासुदेव श्रीकृष्ण ने महाबलवान्‌ 
रीछराज जाम्बवान्‌ को पराजित किया। कृष्ण जी के तेजोबल से अभिभूत 
जाम्बवान्‌ ने स्यमन्तक-मणि सहित अपनी कन्या जाम्बवती भगवान्‌ कृष्ण को 
समर्पित कर दी।' अपने पुरुषार्थ से स्यमन्तक-मणि लाकर कृष्ण ने सात्वत 
वंशियों के समक्ष शक्रजित्‌ को दी और अपना अपयश दूर किया। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऊपर लगाये गये इस मिथ्या-अपकीर्ति को दूर 
करने का वृत्तान्त जो व्यक्ति जानता है, वह किसी प्रकार की मिथ्या-अपकीर्ति 
काः भाजन नहीं होता। 
| i (वा०पु०अ० ९६) 


° 


(२५) शुक्राचार्यं की कथा 


इन्द्र से पराजित होकर असुरगण गुरु शुक्राचार्य के पास गये और कहने 
लगे - आचार्य! हमारा समस्त राज्य नष्ट हो गया, ऐसी स्थिति में हम लोग 
यहाँ ठहर नहीं सकते, अतः रसातल को जा रहे हें । असुरों के ऐसा कहने पर 
शुक्राचार्य को बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सान्त्वना देते हुए मीठे वचनों से 
असुरो को कहा - असुरवृन्द! आप लोग भयभीत न हों, मैं अपने तेज से आप 
सबकी रक्षा कहूँगा। मेरे पास जो है, उससे चतुर्थाश देवताओं के पास है। 
वह सब मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग थोड़ी संख्या में शेष रह गये 
हैं। मैं स्वयं अब आप लोगों की विजय-प्राप्ति के लिये मंत्र-प्राप्ति के उद्देश्य 
से महादेव जी के पास जा रहा हूँ। आप लोग कुछ समय की प्रतीक्षा करें। 
त्तब तक आप लोग तपस्या में लग जायें। जब महादेव से मंत्र पाकर हम 


आयेंगे तब देवताओं, करेंगे | | 
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मुक्त हो गये हैं । आप लोग जाकर समस्त 'लोको पर अपना अधिकार करिये। 
हम लोग तो वन में वल्कल धारण कर तपस्या करेंगे । 
प्रहलाद के ऐसे वचन को सुनकर देवताओं ने युद्ध करना बन्द कर 
दिया | SS परम प्रसन्नता BE | इधर शुक्राचार्य महादेवजी के पास गये और 
प्रार्थना करते हुये बोले - देव! मैं ऐसे मंत्रों को पाना चाहता हूँ जो बृहस्पति 
को ज्ञात नहीं हैं। देवताओं को पराजित करने और असुरों को निर्भय करने 
के लिये यह हमारा प्रयास है। महादेव ने कहा - जिन मंत्रों को तुम चाहते 
हो, उनके लिये तुम सावधानी से एक हजार वर्षो तक ब्रह्मचर्य त्रत का पालन 
करो और सिर को नीचे करके कुण्ड के धूम का पान करो। महादेव के ऐसा 
कहने पर उन्हें प्रणाम कर शुक्राचार्य ने नियम पालन करना स्वीकार कर लिया 
और असुरों के कल्याणार्थ कुण्ड के धूम्र का पान करना प्रारम्भ किया। 
शुक्राचार्य का यह ब्रत करना देवताओं को पता लग गया। दैत्यों के तप करने 
तथा राज्य-त्याग को छल समझकर देवताओं को बड़ा क्रोध आया और वे सब 
` अस्त्र-शस्त्रों को लेकर बृहस्पति को आगे कर दैत्यों पर टूट पड़े। विपरीत 
परिस्थिति देखकर असुरगण भागकर शुक्राचार्य की माता की शरण में गये। 
देवताओं ने वहाँ भी जाकर असुरों का संहार किया। यह देखकर शुक्राचार्य 
की माता परम क्रुद्ध हुई और उन्होंने इन्द्र को स्तम्भित कर दिया और स्वयं 
इधर-उधर घूमने लर्गी | देवता इन्द्र को स्तस्भित देखकर भयभीत हो भाग 
गये । तब विष्णु ने इन्द्र से कहा - तुम मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाओ, मैं 
तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले चलूँ। तब इन्द्र विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गये। 
इन्द्र को विष्णु के द्वारा सुरक्षित देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो बोलीं — 
इन्द्र मैं यहीं पर विष्णु के साथ तुम्हें जला रही हूँ, मेरे तपोबल को देखो | इन्द्र ने 
विष्णु से कहा - प्रभो! जब तक यह हम दोनों को जला रही है, तब तक इसी 
को आप मार डालिये। इस प्रकार जलाने के लिये उद्यत उस देवी को देखकर 
विष्णु, स्त्री-वध करने के लिये उद्यत हुये। इस स्थिति में उन्होंने अपने 
सुदर्शन-चक्र से उस स्त्री के सिर को काट डाला | 
विष्णु के इस कठोर स्त्रीवध को देखकर महर्षि भगु अत्यन्त क्रुद्ध हुये 
और उन्होंने उसी समय विष्णु को शाप दिया कि धर्म को जानते हुए भी 
तुमने एक स्त्री की हत्या की, अतः तुम सात बार मनुष्यलोक में जन्म लेकर 
निवास करोगे। विष्णु को शाप देकर भगु ने स्वयं देवी का सिर लेकर उसके 
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शरीर से जोड़ा और अपने तपोबल से उसे जीवितं कर दिया | इन्द्र इस घटना 
को देखकर परम भयभीत हो गये । अत्यन्त व्याकुल होकर इन्द्र ने अपनी पुत्री 
जयन्ती से कहा - बेटी! दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मेरे विनाश के लिये परम 
कठोर तप कर रहे हैं। उनके इस कर्म से मैं बहुत व्याकुल हूँ। तू जा और 
उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुये उनके मन के अनुकूल रहकर सेवाओं 
द्वारा उन्हें प्रसन्‍न करने की चेष्टा कर। पिता की आज्ञानुसार शुक्राचार्य को 
ध्यानमग्न देखा। पिता की आज्ञानुसार शुक्राचार्य के अनुकूल रहकर सेवा 
करते हुये उसने बहुत वर्षो तक उपवास किया। 

सहस्रवर्ष के धूम्रब्रत की समाप्ति पर प्रसन्न हो महादेव ने शुक्राचार्य को 
वरदान दिया और उन्हें अजेय, धनेश और अवध्य कर दिया | वरदान पाकर 
शुक्राचार्य ने महादेव की स्तुति 'की। प्रसन्न हो महादेव ने अपने हाथ से 
शुक्राचार्य के शरीर का स्पर्श किया और अन्तर्धान हो गये | तब शुक्राचार्य ने 
हाथ जोड़े खड़ी जयन्ती से कहा - तुम किसकी पुत्री हो, मेरे दुःख के समय 
दुःख उठाने वाली तुम कौन हो? तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम क्या 
चाहती हो? तुम अपनी अभिलाषा कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। जयन्ती ने 
कहा - मेरी अभिलाषाओं को आप जानते हैं । शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य-दृष्टि 
द्वारा उसके मनोरथों को जान लिया और उसकी अभिलाषा पूर्ण करने का 
वचन दिया। वे घर वापस आये और जयन्ती को लेकर दस वर्षों तक अदृश्य 
रहकर एकान्तवास करने लगे। दैत्यों ने जब गुरु को सफल मनोरथ होकर 
आया जाना, तब परम प्रसन्न हो उनको देखने आश्रम में गये, किन्तु आचार्य 
को नहीं देख सके। ; 

उधर देवगुरु बृहस्पति ने जब यह सुना कि इन्द्र-पुत्री जयन्ती पिता की 
हितकामना से दस वर्षों के लिये शुक्राचार्य के साथ एकान्तवास कर रही है, 
तो अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शुक्राचार्य का स्वरूप बनाया और शुक्राचार्य 
का दर्शन करने आये असुरों से कहा - तुम्हारा स्वागत है। बड़ी कठिनाई से 
तप करके मैंने तुम लोगों के लिये जो विद्या पाई है वह तुम्हें पढ़ाऊंगा। 
दैत्यगण उन्हें ही शुक्राचार्य मानकर विद्या सीखने लगे। 

जयन्ती के साथ दस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर शुक्राचार्य का मोह 
नष्ट हुआ। उसी अवधि में जयन्ती के संयोग से उनकी पुत्री देवयानी EN 
जयन्ती से विदा लेकर जब शुक्राचार्य ते जाकर असुरों को देखा तो ih 
जाना कि मेरा ही रूप धारण करके देवगुरु वृहस्पति ने असुर कोठ त 
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Bl जब शुक्राचार्य ने असुरों को यह भेद बताया तब असुरों को दोनों में कोई 
भेद नहीं दिखाई दिया, वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो कहने लगे, यही हमें दस वर्षों 
से पढ़ा रहे हैं, अतः यही हमारे वास्तविक गुरु हैं। यह ब्राह्मण हमारा भेद 
जानने के लिये कृत्रिम वेष धारण करके आया है। इस प्रकार कहकर असुरों 
ने बह्व को ही शुक्राचार्य समझकर गुरु माना और उन्हीं की आज्ञा का 
पालन किया | उन सबों ने शुक्राचार्य से कहा - तुम हमारे आचार्य नहीं हो, 
यहाँ से चले जाओ | 

तब कुपित हो शुक्राचार्य ने कहा - तुम सबकी चेतना मारी जायगी 
और निश्चय ही तुम्हारी पराजय होगी | ऐसा कहकर वे चले गये | असुरों को 
शापग्रस्त जानकर बुहस्पति अपने उद्देश्य में सफल हो अपने रूप में आ गये 
और अन्तर्धान हो गये। बृहस्पति को अन्तर्धान हुआ देखः असुरगण अपने को 
ठगा गया जानकर बड़े व्याकुल हो शुक्राचार्य के पीछे गये और उनके सामने 
मुँह नीचे कर खड़े हो गये। अपने यजमानों को अपनी शरण में आया देखकर 
शुक्राचार्य ने कहा - मेरे समझाने पर भी न मानने के कारण तुम्हारी यह दशा 
है। असुरों ने प्रणाम कर कहा - आप हमें बचाइये। आप अपनी दिव्य-द्रष्टि 
से जान सकते हैं कि हमें देवगुरु ने ठगा है। यदि आप हम लोगों की रक्षा 
नहीं करते, तो हम सब आप से अपमानित हो रसातल चले जायेंगे | 

इस प्रकार निवेदन करने पर शुक्राचार्य का क्रोध दूर हो गया । उन्होंने 
कहा - रसातल मत जाओ किन्तु भावी तो अवश्य ही होगी। सावर्णिक 
मन्वन्तर आने पर तुम्हें निश्चय ही राज्य की प्राप्ति होगी | उस समय तुम्हारा 
पौत्र बलि समस्त लोकों का अधीश्वर होगा | व्याकुलता के बिना काल-चक्र 
को सहन करो | समय से पूर्व मैं तुम्हारी किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकता। 
समय आने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। 

शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर प्रहलाद प्रमुख दैत्यगणों ने अवश्यम्भावी 
को अनिवार्य मानकर देवताओं से युद्ध करने का निश्चय किया और अस्त्र-शस्त्रादि 
धारण कर युद्ध के लिये देवताओं को ललकारा और युद्ध करने लगे। वह 
घोर देवासुर संग्राम सौ वर्षो तक चला, जिसमें दैत्यों ने देवताओं पर विजय 
पायी। 

पुन: देवताओं ने प्रयास करके वामन अवतारधारी विष्णु की सहायता 
से बलि के साम्राज्य को इन्द्र के लिये प्राप्त किया था। 

(वायुपुराण अ० ९१-९८) 
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सातवें त्रेतायुग में जिस समय दैत्यराज बलि समस्त लोकों का एकमात्र 
अधीश्वर था, तीनों लोक असुरों के भय से आतंकित थे | उस समय देवताओं 
का कल्याण करने के लिये ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ विष्णु ने कश्यप और अदिति 
की मनोकामना पूर्ण करने के लिये, वामन अवतार धारण किया था। यह 
उनका तृतीय अवतार था। उस समय भगवान्‌ ने अपने अंगों को समेटकर 
अपने को छोटा बना लिया था। ; 

ब्रहस्पति को आगे कर देवकुल को आनन्दित करने वाले भगवान्‌ वामन 
यज्ञ के अनुष्ठान में लगे दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में ब्राह्मण वेश धारण 
कर पहुँचे। उपयुक्त समय देखकर उन्होंने निवेदन किया - हे राजन्‌! आप 
त्रैलोक्य के राजा हैं। आप में संसार की समस्त सिद्धियाँ विद्यमान हैं, अत: 
मुझे तीन पग भूमि दान करें। बलि ने कहा - आपको मैं तीन पग, भूमि 
अवश्य दूँगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान्‌ को आकृति में छोटा समझकर बलि 
ने ऐसा कहा था। उसे इस दान में बडी प्रसन्नता हो रही थी। किन्तु उस 
वामन रूपधारी भगवान्‌ ने अपने. तीन पगों से स्वर्ग, आकाश एवं पृथ्वी - 
त्तीनों लोकों को नाप लिया। भगवान्‌ ने अपने तेजोबल से भास्कर का भी 
अतिरेक कर Rar | अपने प्रखर तेज से उन्होंने समस्त दिशाओं एवं विदिशाओं 
को प्रकाशित कर दिया। i 

जनार्दन भगवान्‌ ने इस प्रकार समस्त आसुरी सम्पत्ति एवं समृद्धि को 
छीनकर नमुचि, शम्बर प्रभुति असुरों को पुत्रपौत्रादि सहित पाताल लोक 
पहुँचा दिया। क्रूर प्रकृति दैत्यो को भगवान्‌ ने मार डाला। अन्य बहुत से 
भयभीत हो कापते हुये दिशाओं में भाग गये । सुहृद्‌ एवं परिवार वर्ग के साथ 
बलि को पाशा में बाँध कर विरोचन के समस्त कुल को भगवान्‌ ने पाताल 
लोक में प्रविष्ट करा दिया। तदनन्तर संसार के समस्त ऐश्वर्य को महात्मा 
A क भगवान्‌ ने समस्त जीवों एवं पृथ्वी, आकाशादि 

so भगवान्‌ विष्णु के उस महान्‌ 
महाभूतों को भी सुखी कर दिया। उस समय उसके यर 

> देवताओं, दानवों एवं मनुष्यों ने के उस अद्भुत रूप 

तेज से विमोहित , दानवों एवं मनु 


का दर्शन किया था। (वाण्पुण्अ० ९८ ) 
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भगवान्‌ विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुये थे और पूर्वकाल 
में विष्णु के कहने पर उन्होंने सृष्टि की थी । आसुर-भाव से उन्होंने असुरों 
की तथा उदार-भाक से देवताओं की उत्पत्ति की थी। 
` उन असुरों में महाबलवान्‌ तथा पराक्रमी गयासुर हुआ। वह भगवान्‌ 
विष्णु का भक्त था। कोलाहल नामक सुन्दरगिरि पर जाकर उसने घोर तप 
किया था। अनेक सहस्र वर्षो तक वह श्वास को रोककर स्थित रहा। उसके 
इस दारुण तप को देखकर देवगण बड़े qa ब्ध हुये। उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर 
ब्रह्मा से कहा - गयासुर से हम लोगों की रक्षा करिये । ब्रह्मा ने इस कार्य के 
लिये शंकर के पास जाने का निश्चय किया और वहाँ जाकर शंकर जी से कहा -- 
देव! गयासुर से हमारी रक्षा करिये | शंकर जी सभी देवताओं और ब्रह्मा को लेकर 
श्रीहरि के पास गये और प्रार्थनापूर्वक बोले - हे हरि! आप हम लोगों की 
गयासुर से रक्षा करिये। श्रीहरि ने कहा - आपलोग जाइये; मैं उस दैत्य के 
पास जा रहा हूँ | श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर चले, सभी देवगण भी उनके 
साथ उसी स्थान पर गये। श्रीहरि ने गयासुर से कहा - तुम्हारी तपस्या से 
हम सन्तुष्ट हैं, वर मॉगो। [ 
गयासुर बोला - यदि आप सभी देवता मुझपर प्रसन्न है, तो आप मेरी 
यह कामना पूर्ण करें कि मैं सभी देवताओं, द्विजातियों, यज्ञों, तीर्थो एवं 
पर्वतीय प्रान्तों से भी पवित्र हो जाऊँ। धर्माचार-परायण ऋषियों एवं 
अविनाशी शिव से भी बढ़कर पवित्र होने की मेरी कामना है। सभी 
उत्तमोत्तम मन्त्रों, देवी, देवताओं एवं सभी. प्रकार के योगियों, संन्यासियों, 
'ग्ृहस्थों, धर्मिष्ठों एवं यतियों सेभी जो अतिशय पवित्र माने जाते हैं, मैं उनसे 
भी बढ़कर सर्वदा पवित्र होऊँ, यही मेरी अभिलाषा है । श्रीहरि ने कहा - 
गयासुर! तुम अपनी इच्छानुरूप पवित्रता प्राप्त करो। ऐसा कहकर देवगण 
'गयासुर को पुन: देखकर एवं पवित्र करने की भावना से स्पर्श कर चले गये । 
गयासुर के इस अद्भुत एवं महान्‌ कार्य से तीनों लोक एवं यमपुरी सूनी 
हो ग़ई। इससे घबड़ाकर इन्द्रादि देवता ब्रह्मा के पास गये । गयासुर द्वारा 
अपदस्थ किये गये देवताओं ने कहा - आप अपना दिया हुआ हम सबों का 
अधिकार स्व॒यं ग्रहण करिये । ब्रह्मा पुनः सभी देवों को साथ लेकर विष्णु के 
पास गये और कहा - आपने गयासुर.को ऐसा वर दे दिया, जिसके प्रभाव से 
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सभी प्राणी उसका दर्शन करके स्वर्ग चले गये और तीनों लोक सूने हो गये | 
विष्णु ने कहा - ब्रह्मा! आप सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जायें 
और यज्ञ करने के लिये उसका शरीर मॉगे । सभी देवतागण गयासुर के पास 
गये । आये हुये देवों को गयासुर ने विधिपूर्वक प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक 
पूजा करके कहा - आप अपने आने का प्रयोजन बतायें । 

ब्रह्मा ने कहा - भगवन्‌ विष्णु की कुपा से तुमने अपने शरीर में परम 
पवित्रता पायी है, अत: मैं चाहता हूँ कि यज्ञ के लिये तुम अपने पवित्र-शरीर 
का मुझे दान करो | 

गयासुर ने कहा - आपने मेरे शरीर की याचना की, यह मेरा धन्यभाग 
है। आपने ही इस नश्वर शरीर को बनाया और आपने ही इसे अपूर्व पवित्रता 
दी। सभी जीवधारियों के लिये लाभकारी यह यज्ञ अवश्य सम्पन्न होगा। 
श्वेत कल्प में ऐसा कहकर गयासुर नैत दिशा की ओर धराशायी हो गया, 
उसने अपने सिर को उत्तर-दिशा में और दोनों पैरों को दक्षिण दिशा में 
किया ब्रह्मा ने बहुत से मानस पुरोहितों की सृष्टि करके यज्ञ प्रारम्भ किया। 
यज्ञ के अन्त में यज्ञ-भूमि के चलायमान होने पर ब्रह्मा ने यमराज से कहा -- 
लुम अपने घर से शिला लाकर इस दैत्य के शिर पर स्थापित करो। शिला रखने 
परः भी असुरराज शिला समेत विचलित हो गया। फिर ब्रह्मा के कहने से 
सभी देवता उस शिला पर चढ़ गये। फिर भी वह चंचल बना रहा। तब 
ब्रह्मा ने जाकर विष्णु से कहा - यज्ञ पूर्ण हुआ, किन्तु गयासुर अभी तक 
चंचल बना है । आप उसे निश्चल करें | ब्रह्मा की बात सुनकर विष्णु ने अपने 
शरीर से एक मूर्ति निकाल कर दी, जिसे ले जाकर ब्रह्मा ने उसके सिर पर 
रखी | शिला पर स्थापित Fear | उस शिला पर विष्णु के अवस्थित हो जाने 
पर सभी देवताओं ने शिला को निश्चल करने के लिये अनेक ett में 
अवस्थान किया | | 

भगवान्‌ विष्णु की आदि गदा से गयासुर स्थिर किया गया था, इसलिये 
भगवान्‌ आदि गदाधर नाम से प्रसिद्ध हुये। गयासुर ने कहा ¬ देवताओं तथा 
भगवान्‌ विष्णु की गदा से मैं पीडित हो चुका हूँ। आप देवगण सदा प्रसन्न 
रहें | देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा ¬ जो चाहो वरदान माँग लो | गयासुर 
ने कहा - जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक इस शिला पर ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्वर तथा अन्यान्य समस्त देवगण निवास करें । गयाक्षेत्र और गयाशिर के 
मध्य सभी तीर्थों का निवास हो। लोग यहाँ सपिण्ड श्राद्ध-दान करके 
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ब्रह्मलोक प्राप्त करें और इस क्षेत्र के सेवन से ब्रह्महत्या आद धार याप 
विनष्ट हो जाय । विष्णु wafer देवताओं ने कहा - ऐसा ही होगा | ; 
देवताओं के इस प्रकार वरदान देने पर गयासुर हर्षित हो निश्चल हो 


गया | 
र (वायुपुराण अ० १०६) 


0, 
° 


(२८) ada की कथा 


धर्म की पतिव्रता पत्नी विश्वरूपा के संयोग से धर्मब्रता नामक परम 
गुणवती कन्या हुई थी। धर्म को उस कन्या के अनुरूप कोई वर नहीं मिला, 
तब धर्म ने पुत्री को तप करने के लिये कहा। पिता की आज्ञा से धर्मब्रता ने 
दस हजार वर्षो तक कठोर तप किया । ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि ने धर्मब्रता 
को तप करते देखकर उसके तप करने का कारण पुछा और उसकी जिज्ञासा 
जानकर उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया । धर्मब्रता ने पिता से उसकी 
याचना करने को HET | मरीचि की याचना सुनकर धर्म अपनी पुत्री को वन 
से ले आये और दोनों का विवाह कर ar | मरीचि ने पत्नी धर्मत्रता के साथ 
भोग करते हुये सौ पुत्रों को उत्पन्न किया | | 

एक बार वन से लौटकर मरीचि थक गये थे। उन्होंने धर्मब्रता से सेवा 
करने के लिये कहा और नींद आने पर सो गये। धर्मब्रता उनका शरीर दबा 
रही थी। उसी समय ब्रह्मा को आया देखकर पति की सेवा और ब्रह्मा की 
पूजा दोनों के औचित्य का वितर्क करके उसने वहाँ से उठकर ब्रह्मा की 
विधिवत्‌ पूजा की ब्रह्मा जी दूसरी शय्या पर विश्राम करने लगे । दुर्भाग्यवश 
इसी बीच मरीचि की आँखें खुल गई। उन्होंने देखा धर्मब्रता उनके पैर नहीं 
दबा रही थी, अतः क्रोधित हो मरीचि ने धर्मव्रता को आज्ञा उल्लंघन के 
कारण शिला हो जाने का शाप दे fear | 

पति के शाप देने पर धर्मव्रता ने भी क्रोधित होकर पति को शाप दिया 
कि धर्म का विचार कर मैंने तुम्हारे ही कर्तव्य का पालन किया है, किन्तु मुझ 
निर्दोष को तुमने व्यर्थ ही शाप दिया, अतः तुम्हें भी महादेव जी शाप देंगे । 
तदनन्तर पति को व्याकुल देख स्वयं व्याकुल हो वह ब्रह्मा के पास गई और 
ब्रह्मा को सोते देख अग्नि में बैठकर तप करने लगी। उधर मरीचि भी तप 
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करने लगे ।.उनके दारुण तप से सन्तप्त देवताओ ने भगवान्‌ विष्णु से रक्षा 
करने की प्रार्थना की । विष्णु जी देवताओं के साथ धर्मब्रता के समीप गये और 
वर मॉगने को कहा । धर्मब्रता ने कहा - मेरे पति मुनिवर मरीचि ने मुझे शाप 
दिया है, उसे आप दूर कर दीजिये | तब विष्णु और देवताओं ने कहा - यह 
शाप मरीचि का दिया हुआ है, देवताओं और ब्राह्मणों में उसे निष्फल करने 
की शक्ति नहीं है, तुम अन्य कोई aC माँग लो । धर्मब्रता ने.कहा - यदि ऐसा 
है तो आपलोग मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में परम पावन 
शिला रूप हो जाऊँ। समस्त नद, नदियों, सरोवरों, तीर्थो एवं वेदादि से 
अधिक मैं पवित्र होऊ | सभी तीर्थ, नक्षत्र, प्रमुख देवगण तीर्थ रूप हो मुझमें 
निवास करें | पाषाणरूपी मेरे शरीर पर जब, तप, हवनादि कर्मो के करने का 
फल अक्षय हो | तब देवताओं ने कहा - धर्मव्रते! निःसन्देह तुम्हारी अभिलाषायें 
पूर्ण होंगी। गयासुर के सिर पर जब तुम स्थित होगी, तब हमलोग तुम्हारे 
शरीर पर स्थित होंगे। 

इस प्रकार वर देकर देवगण अन्तर्धान हो गये । वह परम पवित्र शिला 
पृथ्वी पर देव-स्वरूप से स्थित थी। विचित्र नामक उस शिला के स्पर्श-मात्र 
से सभी लोकों के निवासी विष्णुपुर को चले गये। तब देवताओं की प्रार्थना 
पर ब्रह्मा ने यमराज को वह शिला अपने घर में स्थापित करने का आदेश 
fear | यमराज के घर स्थित वही शिला लाकर यमराज द्वारा गयासुर के सिर 
पर स्थापित की गई तथा सभी देवता उसपर स्थित हुए। तभी से वह शिला 
गया में पवित्र तीर्थ बन गयी। | ४ 
: (वायुपुराण अ० १०९) 


¢ 
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(२९) आदिगदाधर की कथा 


प्राचीन काल में वज़ से भी कठोर गद नामक एक घोर असुर था। 
ब्रह्मा के प्रार्थना करके उसने अपनी अस्थियॉ ब्रह्मा को समर्पित की थी । ब्रह्मा 
के कहने पर विश्वकर्मा ने उन अस्थियों की एक अद्भुत गदा बनाई। उस 
अस्थिखण्ड की वज़ भेदन करने वाले मन्त्रों से गदा बनाकर विश्वकर्मा ने उसे 


` स्वर्गलोक में स्थापित किया था। 


बहुत समय के बाद स्वायम्भुव मन्वन्तर में ब्रह्मनन्दन हेति नामक 
राक्षस ने एक लाख“ घर्षी''तक०घोए०संघ।पकिय१०छसके/ ब्षफ्र से प्रसन्न होकर 
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ब्रह्मा आदि देवगणों ने उसके वर मॉगने पर समस्त देव, दैत्य, शस्त्र, अस्त्र, 
मनुष्य, कृष्ण, शिव, सुदर्शन-चक्रादि से न मारे जाने तथा उसके समान 
महाबलवान्‌ किसी दूसरे के न होने का उसे वरदान दिया। 

तत्पश्चात उसने देवताओं को पराजित कर इन्द्र का पद. छीन लिया | 
तब ब्रह्मा, महादेव आदि सभी देवगण भयभीत होकर विष्णु की शरण में गये 
और हेति का संहार करने को कहा | श्रीहरि ने कहा - हेति समस्त देवताओं 
एवं असुरों द्वारा भी नहीं मारा जा सकता । मुझे कोई महान्‌ अस्त्र दीजिये, 
जिससे हेति का बध कर सकूँ। भगवान्‌ विष्णु के इस प्रकार कहने पर 
देवताओं ने वही गदा उन्हें समर्पित की । 

श्रीहरि ने सर्वप्रथम उस गदा को धारण किया और उसी से हेति का 
विनाशकर सुरगणों के साथ स्वर्ग-लोक को . प्रस्थान किया। गयासुर को 
निश्चल करने के लिये ऊपर रखी गई शिला पर भगवान्‌ विष्णु ने उसी गदा 
को स्थापित किया था। इसीलिये उनका नाम आदिगदाधर पड़ा। 

(वायुपुराण अ० १०९) 
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